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दाचदाता का शुभ नामाकता 


श्री मज्जेनाचाय शांतमूर्ति स्वर्गीय श्री खूबचन्दजी स० के 
गुरु भ्राता स्व० व्याक्ची पं० मुत्ति श्री लक्ष्मीचन्द्रजी सम० के 
सुशिष्य श्रसमण संघीय जनागम तत्त्वविशारद पं० रत्त मुनि श्री 
हीरालालजी का सं० २०१६ का चातुर्मास बेंगलोर केन्टोन्मेन्ट में 
श्री वर्ध० स्था० जेन श्ावर्क संघ की आम्रह भरी विनती से मोरचरी 
तथा सपींग्सरोड में हुआ | मुनि श्री के प्रवचन अत्यन्त सनोहर 
सारगर्भित एवं हृदयस्पर्शी होते थे । उन ओ जस्तरी प्रवचतों को सर्व 
साधारण के सदुपयोग में लाने के लिए श्रीसान्‌ धर्मपालजी 
मेहता द्वारा संकेत-लिपि में लिखबाए गए और उन व्याख्यानों का 
संपादन हो जाने पर “हीरक-प्रवचनादि” पस्तक के रूप में ग्रका- 
शित करवाने के लिए सांवत्सरिक महापञ्े के समारोह की खुशी 
में निम्नलिखित उदार महानुभावों. एंवं महिलाओं ने अपसी' 
उदारता का परिचय देते हुए सहयोग अदान किया:-- 
४ मानद्‌ स्तम्म 8: 
१००१) अ्रीमाव सेठ कुन्दनसलजी पुखराजजी लूकड॒ 
चिंकपेट बगलोर २ 

की : . ... $६ साननीय सहायक 

४०१) श्री सेठ जूसराजजी मंवरलालजी सियाल,चिकपेट ,, - २. 
22 ३००). श्री गुप्तदान (एक .वहिन की तरफ से) मामूली पेंठ ,, .२ 

- २४५१) श्रीध्रती मंजुला चहिन (0/० एम०एस० मेहता, बौरठटन शोप' 
महात्मा गांवी रोड, बैंगलोर १ 


ध्खःः 


२४१) श्रीमान्‌ सेठ रूपचन्दजी शेषमलजी लूनिया, दा 
। मोरचरी बाजार, बेंगलोर १. 
४०६) ,, महिला समाज की ओर से बेंगलोर _..... । 
१४९) , गुप्त दान- (एके सज्जन. की ओर से) हलसूर 
१०१) ,, सेठ किशनलालजी फूलचन्दजी लूनिया, 
ई दीवान सुरापालेन, बंगलोर २ 
१०१). ,, >,, -सिश्रीलालजी पारसमलजी कावरेला, . - - हर 
- -. -सामूली पैंठ बेंगलोर २. . 
१३१) , » पेवरचन्दजी जसराजजी गुलेछा 
0 .. ... रंग स्वामी टेम्पल स्ट्रीट, बेंगलौर २ - 
१०१) ,, : »:मंगनभाई गुजराती; गांधीनगर वेंगलौर २ 
१०१).,, ., शुल्ावचन्दजी भंचरंलालजी सकलेचा ह 
, . “' . मलेश्वरम :बेंगलोर २. - 
१०१) ,, -» भभूतमलजी देवडा, . वेनी मिल्स रोड:बंगलोर २ - 
१०१) ,, » पंन्‍्तालालजी रतनचन्दजी कांकरियाँ,: . 
कर है सर्पीग्स रोड़ बंगलोर १ : 
१०१) ,, , :उदयराजजी भीकमचन्दजी खींवसरा, . ्ट 
- य सपींग्स रोड बेंगलौर १ ... 
१०१) ,, » पुखराजजी मूथा, सपीग्स रोड बेंगलीर १ ह 
१०१) ,, » गणेशमलजी लोढ़ा, ... . सपीग्स रोड. बेंगलोर १ 
१०१)... » नेसीचन्दजी चांदमलजी सियाल, ह 
ै सपींग्स रोड़ बेंगलोर १ 
१०१) ५ » भंबरलालज़ी घीसूलालजी समदडिया ह 


है सपीस्स रोड -बेंगंलोर १. 
१०१) ,, .» दीराचन्दजी फतहराजजी कटारिया, -: 


कंवेलरी रोड बैंगलोर ९. 


ध्गः ४ 


मोल्कचन्दज न लोढ़ा, तिमिया रोड १9 
१०९) इक 9) 2५9 ब्‌ गलौर 
९ १०१) 0... 9) मिद्ठालालजी छाजेड 
तिमिया रोड़ बैंगलोर * 
मोतीलालजी छाजेड़ 9) . 933. ' ११ 


(९ १०१) 9) ॥। 

१०१) ११ हर अंवरलालजी बांठिया है 
बी. १०१७ ? जबतराजजी मंवरलालजी बे 
५ सारतीनगर बैंगलोर १ 

..ै, १०१) ? लच्मीचंद ० मोतीलालजी माणकचन्दज 

हो तं० ३० 2. अरुनाचलम मुद॒लिंयार स्ट्रीट बैंगलोर * 

ही ५ १०१)» ! पुखराजजी लू कई की घर्मपत्नि श्रीमती गजरा बाई 
.... स्चक पैठ बैंगलोर २ 


जी० प्ेमीचन्दजी सकल्षेचा के 
रोड बैंगलोर . ९ 


१० ५) ११ 
प्रोल्डपुर हाउस 


है ह 

आती रूपी ऊ फेए खमीचन्दजी खारीबाल स्वस्तिक इलेक्ट्रिक 

5 | - हलुमान विल्डिंग ज्विक पेठ बैंगलोर * 

ही. १०१) भरी सुप्तदाल ( की ओर से) शुले वाजा: बैंग० 
सेठ मंगलचन्दजी मांडोत, शिवाजी नगर बैंगलोर १ 


रोई ह ४००) 33 
मलालजी मांडोते.. ? 


पी | १०९१) 9). 7? 

के के १०१) # » पुखरांजंजी सांडोत, ब्लौक प्ल्ली 

हर हो" १०१) $ ? पुखर !जजी पोरवाल हे 

रा, ्क बाजार रोर्ड शिवाजी नगर बैंगलोर ' 


ढ् घ्ें रु च्छ हा 
व] है] 
बढ 


१०१) ओ सेठ अम्बूलालजी धर्मरोजजी रांका, 
दे एंलगुण्ड पालियम बेंगंलोर १ 
१०१) , » चम्पालालंजी रांका ओल्डपंर हाउस रोड़-बेंगं० 
१०९) ५ » भर्भूतंमलजी जीवराजजी मरलेचा, 
हे नगंरथ पेठ वेंगलोर २ 
(०१) ५ » शान्तिलालजी छोटालालं, एवेन्युरोड़' बेंगलोर २... 
१०१) ,, » हिंम्मवमलजी भमाणकचन्दजी छाजेड़,: 
पे .. अलसूर बाजार बेंगलोर 
१०१) ,, » धीसूलालजी मोहनंलालजी सेठिया, 3 
५३ -<. 5 अशोका. रोड़- मैसूर 
१०१) ,, » मेंघराजंजी गादिया, . अशोका रोड मैसूर 
१०८९), »  » शुलाब्रावन्द कन्हेयालालजी गादिया आरकोनम्‌ मद्रास 
१४१) )).-,, केसरीमलजी अभोलकचन्दजीःआहछीा, कांजीवरम 
१०१). श्रीमती सरस्वती -वहिन 0/०:मणिलांल -चंतुरभाई 
नवरंगंपरा एलोसं ब्रिज-बस स्टेन्टं के सामने, अहमदाबाद 
१२९१) श्री सेठ ज़ुगंराजजी खींबराजजी वरमेचां मद्रास 
१०१) ,, .,, मिश्रीलालजी लूकड़ त्रिवल्लूर का 
१०१) ,.-: ५ मानंमलजी भंवरलालजी छाजेड़ 
« ४: 5 ४ - पल्ुमर रोड़ उरगम के० जी०. एफ० 
१०१) ;  » पखरांजजी अनराजजी कठारीया आरकोनम 
१०१) श्रीमती अ०सौ०कंचनगोरी धर्मपत्नी.आी नवलचन्दजी डोसी 
-.... 0/० बोस्वे आपटीक्लव १७ सी ब्रोडवे मद्रास १ 
१०१) श्री सेठ हेमराजजी लालचंदजी. सीवबी 
नम्बर ११ बड़ा वजार रायपेट मद्रोंस १४ 
१०१):,, , अमोलकचन्द भंबरलाल विनायकीया 
१ 70२/१३६ माउन्ट रोड थाउजेंन्ट लोईट मद्रास ६ 


४: होरक अ्वचन-एक: मूल्यांकन :: 


हीरक प्रवचन का यहं द्विंतीयं भाग हमारे सामने है 
जिसमें प्रवचनकार ने अनेक विषयों पर अपने .विचार-अभिव्यक्त 
कियें हैं, विचारों को.व्यक्त करने की. शेली अत्यन्त. सरल: है, 
सुबोध: है, कहानियों के माध्यम से विंषय को: स्पंड किया गया. है. 
एक-एक प्रवचन में अनेक. विषय, होने पर. भी प्रवचन. बड़े 
सरस हैं, जीव॑न को स्पर्श करते वाले हैं.। सहंज ढंग:से प्रस्तुत 
किये गये ये प्रवंचन वहुत हीं सहज पाठय हो गये हैं .भंापा:व्‌ 
विषय की सरलता से संद साधारण पाठकों के लिये उपयोगी हैं। 


... . प्रस्तुत प्रवचन संग्रह में सांते प्रवंचन हैं जो सप्तषिं की 
7” श्‌ में चमक रहे हैं। “सन्तोंपी संदी सुर्दी” प्रव॑- 
के महत्व परं विचार किया गया है और “दुष्कर्म 

१०१) वरजीवणे८क प्रवचन में दुष्कर्म के कटुफल को बेत॑लाकर 
होने की प्रेरणा दी गई है ।  “शेगोर्त्पात्ति ओर 

१०१) श्री खिंब् रुग्ण होने के कांरणों 'पर प्रकाश डाला गया है 
.... -» -«»»७० से बचने के लिए सचेत किया गया है.। चतुर्थ 
प्रवचन में 'जेसा कंसे वेसा फल” का चित्रण कियां गया. है ओर 
पांचवें प्रवचन में “मानव जीवन की सार्थकतां पर॑ सुन्दर, विचार 
रखे गये हैं । छठे और. सातवें प्रवचन सें क्रमशः प्रुषीश 
ओर कुसंगति. की विकृति. पर..विवेचना की. गई हैः |...इस प्रकार 
ये सभी पंवर्चन. रोचक. हैं 4. आशा. है. पाॉठकगण इससे -त्ाभ 
उठायेंगे | किंवहुना।.. | ;-५ ० हे उन 


! पीपलिया बाजार, हे 
्च 2000 20% 370 75% न ४52 स्क डॉ रा 
२ ० आह मंत्री पृष्कर ध्रुनि 
१०७- । ६६४ रे तु हा न्‍ढ कं विलार 
च्यावर (राज)... . ० . पा >> 
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है] रा हे १९. 24 कमल पड कयाण ९९ हक नस 
कक के 


: “हीरक अंवचन” का दूसरा भांग पाठकों के कर-कमलों में 
उपस्थित करते हुए हमें अत्यन्त असन्नता है । कुछ ही समय पूने 
पहला भाग प्रंकाश में आ चुका है। पाठकों ने उसे संहर्ण अप- 
नाया है ओर इसी कारणं आगे के भाग .प्रकांशिंत करने का 
उत्साह हंमें प्राप्त हो सका है। आशा है अगले भांग यथा सम्भव 
शी्रहीपाठकों की सेवा में पहुँच सकेंगे। . | .. 
. - इन ग्रवचनों के प्रकाशन में जिन-जिन महालुभावों का हमें 
प्रत्यक्ष या परोक्ष, सहयोग. प्राप्त हुआ है, हम उनके .प्रति अतीव 
आभारी हैं ।..पं० र०.मुनि श्री हीरालालजी म० का, “जिनके यह 
प्रवचत. हैं, कहां तक आभार माना:जाय ? आप"'तो- इसके प्राण 
हैं हीं। वे सज्जन भी धन्यवाद -के पात्र हैं; जिनके आर्थिक-सहयोग 
से हम इस साहित्य की अकाशित कर सके हैं.। 2 


. पं० २० मंत्री श्री पुष्कर सुनिजी म०. नें क्रंपा करके 
भूमिका लेखन का कष्ट उठाया है । अतंएवं वे भी. हमारी श्रद्धा के. 
पात्र हैं। ह 


: अन्त में निवेदन है कि धर्म प्रेमी पाठक इन्हें स्वयं पढ़ें, 
दूसरों को पढ़ने के लिए दें और अधिक से अधिक' श्रचार करने 
भें सहायक वनें | इति शम्‌।. 


... देवराज सुराणा श अमभयराज नाहर 
' अध्यक्ष न्त्री 
जेन दि्वाकर दिव्य ज्योति कार्यालय, व्यावर 


% विषयालुक्रम % 


म्ः 
विषय पृष्ठ संख्या 
संतोषी सदा सुखी रा २ १ 
दृष्कृम का परिणाम ...  ... रहैद 
रोगोत्पत्ति और उनके उपाय 589: “हुई 
जैसी करनी वैसी मरगी_...  --  ४७ैई 
मानव जीवन की साथंकता ..... --. १२४ 
पुरुषार्थ ही भाग्य का निर्माता ,... १७७ 


कुस्ंगति का दृष्परिणाम...... २०७ 








॥क ओम अहम नेध 
संतोषी सदा झुखी ॥; 


नित्योदर्य॑ दर्लित मोह महान्धकारम, 

गस्य वे राहु वदनेस्थ न वारिदावाम | 

विश्राजते_ तब सुखांब्ज बनर#पक्रांति, 

विद्योतवज्जगद॒पूर्ष शशॉक बिंबमू ॥ 
ध्छ ह 


जीवन में छुस-शाति प्रांप्त करने के लिए मंतोष गुर का शत 
परक्षावश्यक है| जब तक जीवन में उंतोष नहीं आता रव तक 
छासथविक सुख प्राफ्न नहों हों सकता। दुद्ध का कारण हो दृष्णा है | यदि 
जीवेन में छेछ प्षठ जितने अलंझुय घोने के पद्ाड़ थ्री प्राप्त हो जायें 
परन्तु जब तक छृष्णा राज्षदनी का आपके जीवन में निद्रास रहेगा 
लब' तक वास्तव मे सुछ्ी नहों कहला सझृते। आप सदैव जीदेन:में 
दुल्घ का ही अछुभद करते रहेंगे। आपके हृदय में हत वृष्णा वृत्ति के 
क्रारण सर्दृव अशान्ठति बनी रहेगी। इसके दाबजूंद यदि आपके पास 
साधारण सा सक्कान रहने के लिए और जीवन लिवोह-के लिए 
' मामूली -छाधव उपलब्ध ही क्यों न-हों परन्तु जीवन में चदि संतोषी: हैं, 
तो वास्तव में श्राप सुल्ी हैं । शास्मकारों ने “इसीलिए - कहा.हे कि 
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“संतोषी मदा सुद्बी” अर्थात्‌ संतोषी मनुष्य गरीब होते भी सुत्र एवं. 
शांति का अनुभव करता है और तृष्णावान्‌ घनवान होने पर भी . 
दुखी हट ही 


भगवान तीथक्ूर भी जगज्जीवों को घर्मोपदेश दने स पढह़िले 
जीवन में संतोष को घारण करते हैं। वे रृष्णा राक्षमती को गला 
घोंट कर अपने मानस से निकाल बाहर करते हैं । वे भूले भटके लोगों 
को सुब्री बनाने के लिए संतोष का उपदेश देते हैं। सवय॑ जीवन में 
संतोषी बन करं जब दूसरों के समक्ष उपदेश दिया जाता है तो बह 
उपदेश भी श्रोता के हृदय पर सचोट सर करता है ओर तृष्णा के 
दुख से घबराए हुए लोग जीवन में संतोष को घारण कर. वास्तव में: 
सुरू को प्राप्त कर लेते हैं । ह 


उक्त काव्य के १८ वें श्लोक में. आचाय श्री मानतुग अपने 

पर म संतोषी भगवान तीथछुर ऋषभदेव के गुणानुबाद करते हुए 
कह रहे हैं कि हे भगवन्‌ ! आप तीनों लोक में चन्द्रमा के समान 
निर्मल एवं शीतल हैं यद्याप सगवन के लिए यह उपम्रा भी उपयुक्त 
नहीं हे परन्तु इससे बढ़ कर दूघरी उपम्रा भी एक भक्त के पास 
भगवान्‌ को देने के लिए शब्दों में नहीं है । श्रतएब आत्म संतीष के 
लिए भगवान को बह इसो उपमा से उपमित करता है। लोगस्स के 
पाठ में भी आप भगवान की स्तुति में कहते हैँ कि--'चंदेसु निम्म- 
लयरा” अर्थात हे भगवन्‌ ! आप चन्द्रमा, से भी अधिर निम॑ल हैं । 
क्योंकि द्रव्य चन्द्रमा में कई दोष विद्यमान हैं । प्रथम दोष तो यह है 
कि वह्द चन्द्रमा तो उदय होऋर अस्त भी हो जाता हूँ जबकि है 
भगवन्‌ ! आपका निर्मल केंबल ज्ञान रुपी चन्द्रमा उदय होने के 

. पश्चात कभी भी अस्त नहीं होती |. दूमरे चन्द्रमा को तो राहू भी 
असित कर लेता है और उप्तका प्रराश घुघता सा प्रतीत होने लगतो 
_ ६ । प्रन्तु भगवान का ज्ञान रूपी चंद्रमा करिखी कम रूपी सेघ से 


री 
है 
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ग्रसित होने वौला नहीं है | तोसरे उस द्रव्य चंद्रमा के प्रकाश को लो 
भेघ भी आच्छादित कर देते हैं परन्तु आपके ज्ञान रूपी चंद्रमा फो 
कोई बादल भी नहीं ढांक सऋता | चौथे वह द्रव्य चन्द्रमा तो. इसी 
सानव लोक को ही प्रकाशित करता है जबकि है भगवन.! ,झप्रका 
फेवल ज्ञान रूपी चन्द्रमा तो तीनों लोक के प्राणियों के मोह रूपी 
अंधकार को नष्ट करने बाला है। पांचवें उस द्रब्य चन्द्रमा में तो 
कलंक भी है परन्तु आपका ज्ञान परम निष्कलेंक है। आपका केवल 
ज्ञान निर्मल रूप होने से मांनव हृदय को भी निर्सेल बनाने वाला है। 
है भगवन्‌ ! आपके निर्मेल एवं निष्कलंक ज्ञान रूपी चद्रमा की 
शीतलता में काम, क्रोध, मद. लोभ तथा विषयाग्नि से व्यथित जो 
भी प्राणी विश्राम कर लेता है धही परम शांति को भाप्त कर लेता 
है । तो भगवान को चन्द्रमा की उपमा देने का आचाय श्री का यही 
प्रयोजन है कि जैसे चंद्रमा प्रत्येक के नेत्रों को शीतलता प्रदान करता 
है उसी तरह तीथेकूर भगवान भी अत्यन्त शीतल थे और कम 
संतप्त आत्मा को अत्यन्त शीतलता प्रदान करने वाले थे और हंम 
भी भगवान की स्तुति, गुणानुवाद या कीच इसीलिए करते हैं. कि 
हमारी आत्मा में निमित्त पाकर के कषायागिनि प्रज्वलित हो उठती है 
बह भगवान के ज्ञान रूपो शोतत्न चन्द्रमा की किरण से शान्त हो 
जाय और हृदय का अज्ञान रूपी अंधकार नष्ठ हो जाय । तो ऐसे 
निमल एवं शीतल ज्ञान रूपी चंद्रमा के धारण भगवांत ऋषभदेनर 
थे और उन्हीं भगवान को हमारा सब प्रथम नमस्कार है। . 


उन्हीं तीथ'कर भगवान मे जगज्जीवों के जीवन में संतोष की 
लहर पेद्दा करने के लिए धर्मोपदेश दिया । और उन्हीं उपदेशों का 
संग्रह संमीपवर्ती गशधर सगवान या आंचार्यों ने सूत्र रूप में किया । 
जो कि आज हम लोगों के कल्याण के लिए बत्तीस सूत्रों के रूप में 
विद्यमान है | हु 
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सें आपके समक्ष ग्यांरवें अंग विपाक-सुत्र के सुख रूप दस. 
अध्ययनों का वणुन सुना चुका हैँ । अब ठुख--विपाक-सूत्र के दस 
अध्येय्तों का आद्योपान्त वंणन सुनाने जारहा हूँ। यद्यपि मेग 
_ विचार किसी दूभरे छत्र को सुनाने का था परन्तु कुछ भाइयों का. 
. अत्याग्रह होने से दुख-विपाक ही आपके सामने रख रहा हूँ । आशा. 
है आप लोग चित्त को समाधि में रख केर सुनने का प्रयल करेंगे 


जिससे आपके हृदय में वेरास्य भावनां का प्राहुर्भात्र होगा और 
आप जीवव॑न-में दुखों से सुक्त होने का प्रयत्व कर सकेंगे। : 


मैं आपको दुख विपाक-सूत्र सुनाऊ' उससे पहिले. उम्तक्े . 
. सम्बन्ध में सूमिका रख देना आवश्यक सममता हूँ। तो एक समय 
 चह था जब कि श्रमण सर्गवन्त महावीर स्वामी पावाछुरों नगर में 
' अपने अंतिम चातुर्मांस काल में नि्बाण शेय्या पर बिराज रहे थे ! 
उस समय उन्होंने अपने प्रथम गणघर भगवान गोतम स्वामी को 
शपने सन्निक्ट बुलाया । जैसे मृत्यु शैय्या पर पड़ा हुआ एक पिता 
अपने पुत्रों को जीवन, में उन्‍तत बनने की सद शिक्षाएं देता है उप्तो 
प्रकार भगवान महावीर ने अपने परम शिष्य गौतम स्वामी को 
संबोधन करते हुए मभी को प्रहंश करने योग्य उच्च शिक्षाएँ दीं। 
उप्त समय भगंबान महावीर ने पचपन कल्याणकारी और पचपन 
धापकोरी अध्ययन फर्माए। तथा छुंत्तीस अध्ययन उत्तराध्ययन खूब 
के फर्माए। और सेतीसवां अध्ययन फंमति हुए भगवान महावीर 
'निर्वाण-पद को प्राप्त हुए | भगंत्रान के सुखार्विन्द से फ्मोए: हुए उन 
-एक सौ दृप्त श्रध्ययनों में से आज वर्तमान में केवल बीघर हो- अध्ययन 
विद्यमान हैं । उन बीस अध्ययन में से दस अध्ययन तो. सुख -विपाक 
रूप सें आप सुन ही चुके हैं। और शेष दुसः अध्ययन दुख-बविपाक 
रूप में हैं जो आपके सामने में रखने का प्रयत्न करू गा । 
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भाई ! आज्ञ का बतमान काल अवप्तर्पिणो कहलाता है। अब 
सर्विणा काल से विपरीत उत्पपणों काल कहलाता है। दोनों ही . 
काल को मगवान तीथडहूगें ने छः छः हिस्घों में विभक्त ऋर दिया है. । 
'इनमें से पहिला हिस्सा (आरा) सुश्रमासुब्रम कहलाता है । यह चार 
क्रोडा-क्रोड मागरोपम का होता है | दूपरा -हिम्मा सुख्म है और यह 
तीन क्ाडा-क्रोड़ सागरोपम का होता है । तीपरा हिस्सा सुश्रम-दुखम 
के नाम से पुछाग ज्ञाता है ज्ञिमका समय दो क्रोडा-क्रोड सागरापम 
का है । चौथा हिस्मा दुध्रम-सुबम के नाम से विख्यात हैं. और यह 
एक क्रोड में वयाज्ञीस हज्ञार वर्ष कम का साना गया है। पंचम 
हिस्मा वर्तेमान काल का दुखम इक्फ्रीम हजार वष का है। और 
: भविष्य सें आने बाला षष्ठप काल दुद्धमा-दुष्घम कांँहै। वह भी 
इक्कीस हज्जार वर्ष का माना गया है । इस प्रकार एक अवसर्मिणो 
काल दम क्रोडा-क्ोड सागगोपम का हात्ताहै और एक उत्प्रषिणी 
काल भी इतन ही मय का होता है। और एक पूरा काल-चक्र बीस 
क्रोडा-क्राड सागरोपम का होता है । 


तो यहां कांल तो अवसर्विणी का समझता चाहिए और संमय बह 
था जब कि थहां चौबीस तीर्थक्ृ१, बारह चक्रत्रर्ती, नौ बासुरेव, नो 
बलदेव और नी प्रंतिवासुदेव इस भारत मूंतल पर अचत्तरित हो 
चुके थे | ठो प्रथम आरे में कोई नहीं हुआ । दूसरे में भी कोई नहीं 
अवतरित हुआ । तीसरे आरे में मंगवान ऋषभरेत् श्रवतरित हुए 
शोर बाडी के तेईस तीथेक्वर चौथे आरे में हुए परन्तु चौथे आरे के 
जब पचहत्तर वर्ष ओर साढे आठ सहांने शेष रह गरएथे तब 
कुन्ड पुर नगर में राजा पिद्धाथ के यहां महारात्री त्रिशज्ला को 
कुक्षित्रा से भगवान महावोर अवतरित हुए। भगवांव का जन्म- 
महोत्सव इन्द्र, देवता तथा नरनारियों द्वारा बड़े धुम-धाम के मनांया 
गया। जब वे ओठ वषे के हुए तो उन्हें विद्याध्ययन के लिए 
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कलाचाय के पास भिजवाया गया। अल्पकाल में ही भगवान ने 
शिक्षा प्राप्त कर ली क्‍योंकि ठीथ'कर भगवान गे काल में हो तो 
ज्ञान लेकर आते हैं। मति, श्रुत और अवधि ज्ञान होने के बावजुर 
भी तीथछर भगवान समस्त सांसारिक व्यवहारों में भाग लेते हैं। व. 
अपने ज्ञान का दुनिया में प्रदर्शन नहीं करते हैं कि मैं तो जन्‍म से ही 
ज्ञानी हूँ। परन्तु पूर्ण भरे हुए घडे के सदृश अपने जीवन में. गंभीर 
बने रहते हैं । हा 


जब भगवान महावीर युवावस्था में प्रविष्ट हुए तो इनका शुभ- 
विवाह एक राजघराने की सुन्दर, सुशील एवं समवयरुक राजदुलारी 
से कर दियो गया । सांसारिक भोग भोगते हुए इनके यहां एक कन्या 
ने जन्म दियां । उसका विवाह जामाली के साथ कर दिया गया | जब 
'छाट्टाईप् वर्ष की अवस्थी हुईं तो भ० महांवीर के साता-पिता स्तर. 
सिधोर गए। अब इनके गाल में को गई प्रतिज्ञा के पूर्ण होने का. 
समय आ चुकी था| इन्होंने अपने बड़े भाई नंदोवर्धननी के समक्त 
दीक्षा ग्रहण करने के भाव प्रदर्शित किए परन्तु बडे भाई के अत्या-: 
अड्ट से आपको दो वर्ष तक और गृहस्थाश्रम में रहना पड़ा परन्तु: 
-अचित्त जल का ही सेवन करते रहे । दो बर्ष पूर्ण हो जाने के बाद . 
भगवांन ने स्वयमेव पंचमुष्टि लोचन करके भगवती दीक्षा अंग्रोकार 
कर ली। भगवान ने चारित्रावस्था में मौनी रहकर साढे बारह बर्ष- 
पर्यन्त घुट कर घोर तपाराधना की। भगवान ने अपने विकट | 
साधना काल सें अनेकों भीषण. परीषहों को शांति एवं धययांवस्था में. 
रहकर सहन किये। इस प्रकार संतोषो जीवन सें. तप-संयम की “ 
आराधना करते हुए आपके जीवन में वैशाखी दशमी को वह सुनहरा. 
सूय उद्ति हुआ जिस दिन आपने ऋजुबालिका नदी के किनारे 
शाम नासिक गाथा पति के खेत में शाल्ति वक्ष के नीचे ज्ञानीवर्णीय 
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पर्शिता वर्णीय सोहनीय अंतराय कर्स को संबूणें रूप से नष्ट करके' 
[[४विल ज्ञान तथा केवल दशन को प्राप्ठि की । 
सम्पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात्‌ ही आपने देशना 
“ फर्माई। भगवान्र महाबोर.की प्रथम देशना देवताओं के सध्य हुई 
जो कि निष्फूल्ष गई । क्योंकि देवता लोग अपने जीवन कछाल्ल में त्याग 
” ग्रहण नहों कर सकते। इसके बाद भगवान का द्वितीय धर्मोपदेश 
पावापुरी में हुआ। उच्च देशना से प्रभावित होकर भ्रगवान के 
चोद॒ह सौ चम्मालीस शिष्य बने | तो यहां काल तो अबसर्विणी का 
हे समय श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वासी का सममकना चाहिए | 
कि : 
छा लो उस काल ओर उध्च समय में चम्पा नाम को नगरी थी । 
।ब्लेह यथा नास तथा गण वाली भी थी । उस्त नगरी का जैधा उल्लेख 
ता तशास्त्रों में किया गया है बेधा उल्लेख तो यद्यपि बतमान में नहीं 
हे।सिलता है परन्तु जमीन वही है और गंगा नदी उसके निकट ही बह 
रही है जिसका पांच सील का चोड़ा पाट है। वहां बॉग-ब्गीचे 
 प्रधाचहुत है । वहां की उचरा भूमि होने से पंदायश फप्तलों को अच्छी 
| पुंदोंठी हे । में अपने कलकत्ता के विहार काल में उक्त चम्पालग़री को 
के बापिरों से चलकर देख आया हूँ। उसे देखने से ज्ञात हुआ ऊि पुराने 
गरंशाइतिहास की छारी बातें भूकम्प के कारण प्रायः नष्ट अष्ट सो हो गदे हैं । 
(6 कत्तों उद नगरी की शोभा अवणुनीय थी। नगरी को शोभा अधिक 
विव्जल राशि होने से होठो है । क्योंकि जहां जल की अधिकता होती 
था में है वहां तरह तरह के फल-फूल, धान्यादि की पेदावॉर अधिकता से 
भर की पोती है | और जहां पेंदांवार प्रचुर मात्रा सें होती है वहां के लोग 
हहरा भी प्रायः समृद्धिशाली होते हैं ।लक्ष्मी की अदठूठ कृपा उर्न्ही 
किनारे लोगों पर होंठो है । परन्तु इसके विपरीत जो शुष्क भूमि होती है 
बर्शीव जल की कमी होती दै ता उस चगर को शोभा भी नहीं होठी । सो 
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वह चम्पा नगरी उक्त गणों से संयुक्त थी । उच्च नगंरी की लम्बाई 
चौड़ाई आदि परिधि का वर्णन डंवंबाईजी-सूत्र में विस्तार से कियां 
गया हैं । 

उस नगरी क्रे उत्तर पूर्व के भाग में ईशान . कोण. में पुरंय भद्र- 
नाम का उद्यान था | यहां इशान कोश को ही ज्थों प्रहत्व दिया 
गया है इत्तका स्पष्टीकर णु करते हुए कहा ज्ञाता हे कि ज्योतिष शांत 
में चार दिशाएं और चार विदिशाएं मानी गई हैं । उनमें से इशान' 
भी एक विदिशा हैं। इस दिशा को ओर कात्च'का वासा नहीं होन से. 
यात्री को मृत्यु का मय नहीं रहता | चह सुत्र शान्ति पूर्वक अपनी 
यात्रा पूर्ण करता हैं । ॥ 


हो उक्त इशान कोण में स्थित पुएय भद्न नाम के उद्यान में 
छहां ऋतुश्रों के फत्न फूल उत्पन्न 'होते थे । वह 'बड़ा ही रमंणीय एवं 
मनसोहक उद्यान था । . 


एक समय डस नगरों के बाहर उक्त उद्यान में श्रमण भगबन्त. 
महावीर स्वामी के ब्ड़े शिष्य गणधर गौतम स्वामी और प्रट्टयर, 
पंचम गणधर आय सुधमो स्वामी अपने पाँच सो शिष्यों के साथ. 
अन्य जंनपदों भ सुंखे-समाधे विचरण करते हुए पधारे। 


मगवान सुधर्मास्वामी के नाम के पहिले आय शहद का प्रयोग 
किया गया है । इस आय शब्द का प्रयोग देश, जाति, कुल और 
व्यापार शब्दों के पंहिले भी किया 'जाता-है तो इनमें से बहुत सी 
बावें अणगार सुधर्मा स्वामी सें-कंही- जाती हैँ । इनक नाम के पहिल्ले 
अशखुगार शब्द का प्रयोग इसलिंए किया जाता है कि ये आगार रहित 
थे इनक छोंइ घर घार नहीं था । ओर वे जाति सम्पन्न, कुल सम्पन्न 
और बल एम्पन्न सी थे | उनसे ओथ बल और वचन बल भी था । 
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वे यशम्बो भी थे। इस प्रछार मगवान्‌ आंय सुधर्मास्वामों के वक्त 
; शुणणों का सबिस्तार बणेव श्रीमद्‌ भगवती-सूत्र में किया गया है.।; 
श्रोता उक्त सूत्र में उनके गुणों का बन देख सकते हैं 


' इस प्रकार चौदद पूषंधारी और चार छ्वान से सहित आय 
! सुधर्मास्वामी अपने शिष्यों सहित उद्यान में बागवान की आज्ञा, 
लेकर बिराभमान हुए । स्गवान्‌ के शुमागसत की सूचना प्राप्त होते 
ही नगर नित्रामी अपने भगव्रान के दशेतार्थ आए.। भाई ! चिप्तका 
| जिप्तके प्रति आकषण एवं घर्मातुराग द्वोता है वह बिना बुलाएं ही 
हे सहित बिंचा हुआ चला आता है। फिर चाहे वह निकट रहता 
हो यो दूर परन्तु लोह चुम्बरु की भांति जिंचा हुआ था ही जादा 
है । तो कोई हाथी पर, कोई घोड़े पर, कोई रथ में बैंठ कर या कोई 
, पंदल ही चलऋर भगवान के समोमरण की ओर आ रहा है ।. वे सब. 
अपने अपने दिलों में उत्साहित होऋर आरहे हैं। दर्शवाथ आई हुई... 
छानता ने भगवान को त्रिधि सहित तीन वार-उठ बेठ कर वंदन किया - 
लमसकार किया, गुण गान किए और भगदहान का घर्मापदेश श्रवणु[- 
करने के लिये यथा स्थान बेठ गये । हे 


. आये भगवान सुधर्मा स्वामी ने आई हुई परिषद्‌ को धर्मोप 
दिया । सभी श्रोताओं ने भगवान के उपदेशासत का तन सन से. 
ओध्वादन किया, य में घारण किया, मनन-किया और. 
क्षगवान से त्याग पच्चक्लाण लेकर, वनदन नमस्कार करके अपने 

+ अपने स्थान को लौद गये । 2 की कक आम 


लगर निवासियों के अपने अपने घर लीद जाते के वेश्वात्त, 
आय .सुधर्मा स्वामी के सुशिष्य आये जंबवू स्वामी जिनको गौरवण 
था, समचतुद्न संस्थान था भौर अनेक गुणों से युक्त थे तो वे विचारों 
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में मग्न थे और ज्ञान में रमण कर रहे थे | सहन भाव:में उतके हृदय... 
में भ्रद्धा, संशय और कोतुद्दल के भाव प्रस्फुटित हुए। वे उत्तरोत्तर 

- बढ़ते गए | क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति में मंतिज्ञान होता है.। उसऊे-चार:: 
भेद है-अबग्रह, रहा, अवांय और धारणा । तो जब उत्हें-विचार' - 
उत्पन्न हुए और कोई नवीन बात जानने की जिज्ञासा हुँई तो वें. 
अपने स्थान से उठ कर जहां भगवान विरांजमांन थे उनके घन्निकट 7 
आए और भगवान फो तीन बार तिकतुत्तो के पाठ से वंदन किया 
प्रदक्षिया दी, शुणग्राम किए-“कल्याणँं, मंगल, देवयं. चेहये,. पज्जु- : 

. पासामि” आदि शब्दों द्वारा गुण स्तुति करके सगवान से हाथ जोड़ * 
कर विनय पूर्वेक प्रश्न करने लगे । ४ अक 


यहां मैं यह स्पष्ट कर देनां उचित सममता हूँ कि शास्त्रों में 
तिक्खुचों का पाठ 'पत्जुवासामि! तक ही वर्णित है। और .में 
सौराष्ट्र भी भ्रमण करके आया हूँ तो बहां मालुपम हुआ. कि. वहां: 
तिक्खुत्ों के ग्यारह ही .पद बोले जाते हैं । वे 'करेमि! और 'सत्यएण- 
बंदामि! पद नहीं बोलते हैं। तो यह भी अपने अपने देश की अंज्ञग 
खतलग परिपाटी है । 'करेमि! 'सत्यएण वंदामि' बगैरह ये सच शारी-. 
रिक चेष्टोएँ हैं। और यहां एक . शब्द आया है “पज्जुतरासमी” तो: 
उसका अथ है सेवा करंता हूँ ।. सेवा भो तीन प्रक्वार को- है. मत को 
सेव, वचन की सेवा ओर काया छी सेवा तो-यहां प्रश्न उपस्थित 
होता है कि हम मुनिराज्ञ की मन वचन ओर काया सेःकिस प्रकार: 
सेवा कर सकते हैं? इसके स्पष्टीकरण में कहा जाता है कि यहाँ:काया 
की सेवा का अर्थ है. कि गुरुदेव के समक्ष दोनों-हाथ जोड़कर और 
मस्तक झुका कर बेठना ही काया को सेव्रां है। वचन की सेवा वह 
कहलाठी है कि गुरु महाराज -जेताअश्न करें वैच्या हो विनीत भाव 
से प्रध्युत्तर देना | और सनकी सेवा: का अथ है कि मुनिराज की 
. वाणी सुनकर वैराग्य में रसणे करना. | ! 25 
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तो जंबू स्वामी ले विनय पुवेक भगवान सुधमों स्वासी से पूद्ठी 
कि सगवन ! श्रमण भगज्रन्त सहावीर स्वासी दे निर्वाण होते समंग्र 
ग्यारहवें अंग विषाक सूत्र के विषय में जो भाव निरुपण किये हैं कृपा 
कर फर्माइये | | 


* झपने शिष्य जंबू स्वामी के मुख से जिज्ञामा भाव से किये 
' गए प्रश्न के प्रध्युत्तर सें फर्माया कि सगव्वान महावीर ने नित्राण 
- समय में विपाक सूत्र दो हिस्सों में कहा है सुब्र और दुल्य रूप में । 
: पह्लले हिस्से में -सुब का. फल ओर दूधरे हिस्से में दुख का फञ् 


| 


बताया गया हैं । हे 


तब फ़िर जंयू म्थाी ने फर्माया कि भगषन ! आपने रूपा कर 
सुख विपाक सूत्र के भाव तो फर्मा दिये हैं अब कृपया दुख विवाऊ के 
जी भाव फर्मा दीजिये। यह सुन सुधर्मा स्वासी ने फर्माया कि हे 
: जंबू ! भ० महावीर ने दुष्व विषाक के भी दख अध्ययन फर्पवि हैं। 
उन्तें से प्रथम सगापुत्र, (उत्तराष्ययन सूत्र के उन्नीपर्वें अध्ययन में 
' जो म्ृगा पुत्र का वर्णन आया है वह दूरा है और यह सगा पुत्र 
“ छूसरा समझना चाहिये) का, दूंपरा उज्कित कुमार का, तीसरा अस॑प- 
'सेन का, दौथा सगड़ी कुमार का, पांचवा बृहरप्ति कुमार का, षष्ठम 
'लंदी कुमार का, सप्तर्म उमादत्त कुमार का, अष्टम शौयंदत्त कुमार का 
“ लबसमां देददता राती का; और दस्वा अंजुकुमारी का-अध्ययन कहा 
"जया है । 8५ + रस अल आर 5 
.. तब जस्वू स्वांसी ने भगवाद से प्रथम श्षगा पुत्र के अध्ययन :के | 
 सभ्बन्ध में: जानने की जिज्ञासा प्रकट -की: लो आंय सुधर्मा स्वासी:ने 
. फर्मायां कि हे जम्बू ! उस काल और. उच्च समय में. झगा नाम-का 
“चगर था। उसके बाहर उत्तर-पूर्व में इशान-कोख सें चन्द-परायप्प 
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अलाम का उद्यान था | उप्त उद्योन में पट ऋतुशों के हीं फल-फूल पढ़ा 


होते थे। यही नहीं परंन्‍्तु बिना मोसंम के फल भी प्राप्त होते थे-।. 
उसके मध्य में सुधा नाम के यक्ष का यक्षायतत था| वंह बहुत: 


प्राचीन मन्द्रि था | इसके अतिरिक्त उसका सारा अधिकार उबवाई 


सुत्र में जेंसे पुण्यसद्र उद्याव का किया गया है तदनुरुप ही-मम् 


कैला चाहिए | 


उप्त सुधम नाम के यज्ञ ने अपनो प्रतिष्ठा सत्य के द्वारा स्थापित 
की थी | उसके यक्ञायतन पर एक .ध्वजा लगी. हुई थी. जो उसको: 
सत्यता प्रमाणित करती थो। उसके आश्रित बहुत से निधतों की. 


झाजीविका चलती थी। एउप्तकी मान्यता करने वालों की मनोंकाम 


' ज्ञोएं भी पूर्ण होठी थी | क्योंकि देवंता और मलुष्य दोनों ही. संसारी . 


श्रांणी है । हे 


'भीई !संसतार चार प्रकार का है--नरक, ठियदूच, मसुष्य और- 


' देव । उनमें निवास कंरने वाले संघारो कहलाते हैं -तो इस तरह : 


'हेबता और सलुध्य दोनों ही संसारी हैं । अब इस मानव लोक, में इंस- 
देखते हैं कि यहां गरीब और अमीर दोनों ही प्रकार के- मनुष्य .अपने - 


अपने कम के अमुंसोर जीवन व्यतीत करते हैं। जब- एक निर्घंन 


उंयकि को अंपंसो कन्या का विवोह करना होता है तो वह विवाह, 
. कक्ोये की सम्पूर्णता के/लिंए : एक:घनवान. व्यक्ति के पास जाता है. 
.. कौर उंससे बढ़ी मिन्‍्मतें या: खुशामर्द करने के पश्चात सेठ को” 


खुश करके एक बड़ी रेस दया के रूप में लांता है श्रौर उस रकम से 


४ चह अंपनी लंढुकी की विवाह घूम-घाम से कर देता हैं| ठोक इश्ी 
* प्रकार संसार के सभी मानव किसी, न किसो रूप में अपने अपने इश्ट 
' से आधि; व्योधि और उपाधि से मुक्त होने के लिए उन्तके चरणों में | 
_. गिरकर, भावना खहित पुझार करके उनसे आ्राथन्रा करते हैं। जब. 
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क्रमजोर की गिडगिड़ाहट उस इंषट देव के कान तक पहुँचती है तो चर" 
अधिक बलवान इ5 दृव अपने कप्तजोर भक्त पर प्रसन्‍त होऋर उसकी 
अनोकामला पुण कर देता है । एक याचक की याचना दाता के द्वारा 
पूर्ण करदी जाती दे | आर 


तो उक्त देव ने भी सत्य के द्वारा अपनी प्रतिष्ठा जमा रो 

थी | क्योंकि यह अटल सिद्धान्त है. कि छुनियां में सत्य के द्वारा: द्दी 

: दुसरे के हंदय पर अद्धा और विश्वाछ् जमाया जा छकता है। इसके 

' विपरीत असत्य से जमा हैं आा विश्वास भी उठ जाता है । तो बा 

“ हो या सलुष्य घबकी प्रतिष्ठा सत्य पर ही अवलम्बित है। और सो 

को जीवन में अपनी प्रतिष्ठा का ख्याल रहना चाहिए । चूंकि वह 

“ द्वेब इस स्थान पर पूजा ज्ञाता था अतः उम्में सत्यवादिता भी श्री । 

ऐसे तो चार प्रकार की भाषाएँ शाखकारों ने बठाई है-सत्य भाषा, 

. असत्य भाषा, मिश्न भाषा और व्यवहार भाषा । परल्तु इन चांरों 

: झेंसे अ्रतिष्ठा को ताल्लुऋ सत्य भाषों से है न कि असत्य से) वो 
बह कक्ष भी लत्य से अपनी अतिष्ठो कायस कर चुका था | ै 


... आगे बताया . ज्ञाती है कि उस सगा सगर की विजय चत्रिय 
जाम का राजा था। चंद सबे गुण दम राजो था । क्योंकि लीति- 
कोरों, ले “मलुष्य की शोभों _ उसके गंणों से 'मानी हैतकि उसकी 
 झम्पत्नता से | हां ! जिसमें गुणों के सांथ साथ रूंये भो हों तो बे 


'छोने में सुगन्व आनाती है। परन्तु दुनिया भें सभी गुर्णी से ही मुक्त 
नहीं होते.और न्‌ सभी रूप से ही युक्त होते हैं। आयः देखा जाता 
हैँ कि किसी में गुण दोवा है ठो रूप नहीं ओर रूप हैं तो गुण तह 
फ़िपी-किसी में गुण और रूप दोनों ही पायें जाते हैं तो फिसी-किछी 

में गुण और रूप दोलों को ही हीनवां देखी जाती है।- परन्तु वह 

.+ राजा गुण और रूप दोनों से युक्त था. । वह स्वय॑ राज्य मर्यादा का 


न्श्ष्ठ ] ;हीरकश्रवचने 27 5. (7१ 
पालन करता था और अपनो प्रज्ञा. से भी मंयादां पालन करवाने. में 
कुशल था| उसने प्रज्ञा की भलाई के कार्य करंके भ्रतिष्ठा- प्राप्त 
कर ली थी । वह एक लोक प्रिय राज्ञा के रूप सें प्रज्ञा पर शा सने कर रहा: 
था| उस राजां'के मगा देवी नाम को महारानी थी। वह भी गुण 
निष्पन्नई एवं रूपवती थी । उस समय में वर्ण व्यवस्था के मुत्तांविक 
ही विवाह काय सम्पन्न होते थे । ह हि, 


. भाई  बण व्यवस्थों का ग्राहमाव आदि तोथ कर - भगवान: 
अ्ुषभदेव के समय से हुआ है | इससे पहिले वर्ण व्यवस्था नहीं थी |. 
क्योंकि वह अक्षम भूमि का काल था। अर्थात्‌ उस समय क्रिपी-को : 
कोई काय नहीं करना पडता था | उन्त लोगों की मनोकामनाएं दंस 
प्रकार के कल्पवृत्ञों द्वारा पूण हो जाती थी । इमलिए वर्ण ब्यत्रस्था 
'की आवश्यकता हो महसूध नहीं हु दा 


परन्तु ज्यों-ज्यों समय बीतता गया र्यों-त्यों कल्यवृवक्षों में इच्ि 
वस्तुए' प्रेप्त होती. बन्‍्द्र होती गई । अब सब के सामने जीवव-निवो हैं- 
का अश्न सामने आगया | और यहों से कम भूमि का समय प्रारंस.. 
, हो-यया यानि कस 6ए बिना बीवन-निर्वाह होता मुश्किल हों: 
गया !-तब देवताओं ने. मिलकर नामसि कुत्रछर के पुत्र भगवान 
ऋषभदेव को उस जनता का राजा घोषित कियां। उन्हतनिे प्रजा से: 
कहा कि:आज से ये तुम्हारे राजा हैं और जो कुछ भी जीववोपयागो . 
काय हो उसे अपने राजा से श्रज. करना | ये तुम्हारी प्रत्येझ आब- 
: श्यक्ृठा की पूर्ति में मदद करेंगे । इस प्रकार भगवान्‌ ऋषभप्रदेव हो 
. 'राज्ञा बनाकर देवता चले गए । । 


“ .-. क्रम भूमि काल में कुछ समय तक क्ों सब लोग घन्तोष एवं . 
शान्ति पुबक जीवन यापन करते रहे । उनमें आपस में किप्री तरह 
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कलाई बी की की की कर की की कक जी कक कर की की की की 9 की बी की की की की की की 
के झगड़े नहीं हुए । परन्तु ज्यों-ज्यों समय गुजरता गया और उन 
लोगों की आवश्यक्षठाएँ बढने लगों त्यों-त्यों' उनमें तृष्णा भी बढ़ने 


' लगी | छुष्णा बढ़ जाने से उन्तमें आपसी सनमुटाव तथा झगड़े- 
-फिसाद भी खड़े होने लगे । 


ज्ञद सगवाचन्‌ के पास आए दिन उनकी शिकायतें आ्लाने लगी 
लो भगवान ने सबको अमि अर्थात्‌ शस्त्र विद्या, मस्ि अर्थात्‌ लेखन 


' कला और कृषि अर्थात्‌ खेती करके अन्न उत्पन्त करने के कम सि्ाए 


इस प्रकार भगवान ने प्रज्ञा के हित के लिए तीन कर्मों का शिक्षण 
विया। जिन्होंने देश रक्षा हे लिए शक्ल विद्या पीणी वे क्त्रिय 
कहल्ाए | जिन्होंने स्वयं ज्ञान सीखने और दमरों को धिखाने का 


कार्य स्वीकार किया वे ब्राह्मण कहलाए | ज्राह्मण अर्थात जो ब्रह्म 


' आत्मा फो जान लेता हे वह त्राह्मण कहलाता है। जि आत्मा को 
स्॒ और पर का ज्ञान हो ज्ञाता है वहां लड़ादे-कगढ़े का नामोनिशांत 


“ भी नहों रहता । निपने कृषि कम को यानि - खेती करके अन्त उत्पत्त 
 'करने का, उम्र संचित अन्न को दूसरे स्थान पर पहुँवाने का, क्रय- ' 


:बिक्रय करने और अपनी संस्कृति तथा प्रामाणिकृता को छाप, अन्य 


_ देशबाप्तियों पर डालने का काय लिया वे वेश्य कहललाए और जिन्होंने 


' अपने शरीर ले तीनों वर्णों को सेवा करने का कोय स्वीकार: किया 


चे शूद्र कहलाए। १रन्तु वण व्यवस्था हो जाने के बावजूद भो चारों 
घर्णो. में जातु-साव में कोई कम्मो लहीं आंतने-पाई । वे ए|, दूसरे को 
अपना भोई समझ कर प्रेम से वारतालाप करेंते साथ-पाथ बेठकर 
भोजन करते और विवाह भी आपस में करते थे ।- परन्तु ज्यों-ज्यों 
समय गुजरता गया स्यों-त्यों आपप् में घृणा सोब भी बढ़ने लगा । 


श्रीमद्‌ उत्तराध्ययन्न सूत्र के पच्ंचीसवें अध्ययन में, इसी वश 
भेद के ज्वलंत प्रमाण स्वरूप बताया गया है कि जय घोष और 


... 6], .-.. #डीरक प्रवचन: , लो 
: विजय योष दोनों सहोदर भाई थे । वे ब्राह्मण कुल्न-में उत्पन्न हुए थे ।: 
: उनमें से. जयघोष वैराग्य भावना सहित साधुं बन गया-।- विज्यघोष 
अंपने कुल की रीति के अनुसार याज्षिक कम करता रहा । एक घप्तये- 
की बात है कि जब विजयधोष ब्राह्मण यज्ञे करवा:रहांथा। तब: 
' जयघोष मुनि भी विचरते हुए उस्ती नगर में आ. गये:।.वे भिक्ता के. 
- लिए उसी स्थान पर पहुँच गये जहां विजयधोष यज्ञ कम करंवा रहो: 
: था| उसच्च समंय भिज्षा सामग्री होने के बावजूद भी जयेघोष ने अपने . 
_ आई विंजयघोष मुनि को भिक्षा नहीं दी । परन्तु उत्तकी : भंत्सता को - 
और उसके प्रति घृणा भाव प्रकट किए। 2 0 जा 


अपने भाई के प्रत्युत्तर में मुनि ने कहा कि देखो एकब्राह्मए: 

- होने के लाते तुम्हें किसी से नफरत करना-जायज नहीं है। क्योंकि: 

_ बितने भी वर्ण हैं वे कम से हैं न कि 'जन्म से। अपने -अपने-कर्म के. 

द्वारा ही प्रत्येक सानव ब्रांह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, और शूंद्र कहलाता 

: है कोई भी लन्‍्म लेते: ही जाह्मण, क्षत्रिय, वश्य 'या शूंद्र-नहींहो. 

. जाता | इतना सममाने पर विजय'घोष के हृदय से घृणा भाव नष्ट 
' धोगेया। उसने आदर पूवक मुनिराज को मिंक्ता दी । <. 


ह तो यह' वर्ण व्यवस्था फिर भी भगवान महाबीर के समय तक. 
हीक ढंग से चलती रही । उसमें इतनी विक्रृति नहीं आई थी जितनी. 
कि हम वर्तमान समंय में देख रहे हैं । आज तो जमाना ही बंदल : 

'बंया-हैं। पहिले वर्ण तो-था पंरन्तु वर्णवाद नहीं था । परन्तु श्राज- 

तो वर्णशवाद को युग आगयां- दे। पहिलें. एक वरणवाले की लड़की 

आपस में ली दी जाती थी |! परन्तु श्राज .लड़की का. लेना देना तो 

' दूर की बात है, आपस में भोजन .व्यवद्दार भी नहीं किया जाता | . 

“बुक दूसरे को पास में बेठांना भी घृणा की दृष्टि से देखा जाता है। 

'बण भेद होने पर संसार का लेन देन” भी चल पढड़ा। यह भेद 


४ सनन्‍्तोषी सदा सुखी: [ः श्ढा। 





विक्रमादित्य राजा के गादी पर आरूढ होने के पश्चात आरंभ हुआ 
ओर जब आपसी झगड़े उनके पाप्त आने लगे तो उन्होंने शाति 

स्थापन के लिये प्रजा में कानून बला दिया हि ब्राह्मण ब्राह्मण में,.' 
घत्रिय ज्त्रिय सें, वैश्य वैश्य में और शूद्र शूद्र बण बाले में ही 
विवाह करे | इसके पश्चात्‌ संबत दो. हन्ार सोलह तक एक एक बरणु 
में स कई जातियों ने जन्म ले लिया। और शांज्ञ तक भारतबाघी 

हजारों ज्ञातियों में विभक्त.हो चुके हैं। भविष्य के लियेःछुछ कहां 

नहीं जा सकता कि और फ़ितती ज्ञातियां उत्पन्न हो जायेंगी । 


इस जातिवाद के भूत ऋबार हो जाने से प्रत्येक के हृदय में 
अभिंमांत की मात्रा बढ़ गई है। हरेक अपने आपको बड़ा और 
दूंधरे को छोटा समझने लगा है । बह सोचता है कि में तो बीघा हूँ 
ओर यह दस्सा है। मैं पांचा हूँ श्रीर यह ढाया है। आर मेरी लड़की 
का विवाह दरसा के लड़के के साथ कैसे हो सकता हे - इस प्रकार 
ओपवाल जाति अपने पू्ं गौरव को खोती जारही है और ,जात्या- 
भिसान के फारण अपली.- संख्या घटांती. जा रही है। परन्तु आज 
आप अपनी ओपघवाल .जाति पर जितना नाज कर रहे हो अभिमानर 
कर रहे हो परन्तु आपको पता नहीं कि आपकी जाति की. उत्पत्ति 
से,पहिले एक भो ओसवाल नहीं .था-। अरे.! अनेकशः धन्यवाद है 
छाचाय रत्त प्रभ सूरीश्वर को, जिन्होंने शोसिया-चगर:-सें एकत्रिद 
विभिन्न जाति समूद के बीच-धर्मोपदेश देकर आप लोगों के पूवजों से 
चार: प्रतिज्ञाएं करवाई. कि कोई' मांस. नहीं खायेगा, शराध नहीं 
प्रिएगा, रात्रि में भोजन नहीं करेगा ओर कंद मूल नहीं खायेगा। 
इस प्रकार चार प्रतिज्ञौएँ करवाकर; उस:जन समुह को. श्रावक्र बनाया 

. ओर रस संगठित जनसमृह को ओखसवबाल जाति से घोषित किया । 
' त्तो आप जल्लोंगों को जो ओसवांक्ष जाति पर फेंख है बधद जाति 
. ओसियां संगर केनाम से विख्यात हुई हे। इसी प्रफार कोई जाति : 
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गांव के, नाम से, कोई प्रान्त के नाम से, कोई अपने पिता के नाम से. 
हौर कोई जाति अपने पेशे के वाम इजाद हुई है.। जैसे सोने चांदी: 
के जेवर बनाने वाली सुनार जाति और कारीगर, नाई घोंबी आदि - 
कहलाए | कक 

7 परन्तु इस जातिवाद ने जन्म लेकर मानव-मानव को छिन्न- 
मिंन्न कर दिया। मोनब में से मानवता को निकाल बाहर किया 
झौर मानव में घृणा, देष, नफरत के भाव पैदा कर दिएं। जो किमी - 
समय निकट रहते थे उन्हें ले जाकर बहुत दूर फेक दिया। तो. 
भारतवासी कभी मानवता के रूप में रहे, तदन्तर चरणों में विभक्त 
हुए परन्तु आज तो वणवाद और जातिवाद के कांरण हजारों जातियों 
में: विभक्त हो गए । परन्तु भाई ! जितना आनन्द्र संगठन और प्रेम 
में, है उतना विभ्वक्त होने में नहीं है ! विभक्त रहने में हमेशा बरबादी 
होठी आई है भऔौर संगठन में श्राबादी है । 


' परन्तु श्राज के युग ने फिर से अंगड़ोई ली है। आज के. 
विंचारकों + मस्तिष्क में सब कुंछ खो देने पर भी पुनः प्राप्त करने 
की भांवनी जोगृत हुई हे । उनके हंदय में जोश उत्पन्न हो गया हैं। 
उमहोंने पुनः उत्कट इच्छा पेद्रां की और इस बात की आवश्यक्रता - 
सहँसूस की कि टूटे हुए हृदय फिंर से मिलें, बिखरी हुईं जातियां - 
पुन: संगर्ठित हो भौर समय के साथ' मानवोर्सित 'ठयचहार किया . 
जांय और इसंके लिंए कहां गयी कि अंलंग-अलर्ग रहने से अपने 
थ्स्तित्व' को ही ज्नो बेठोंगे।: यर्दि अपना और अपने “देश का पुनः 
उत्थान चीहंते हो तो सर्व इत वादीं के 'पेचड़े से निकल कर अपने , 
झापके जीर्वन को एक सच्चे भारतीय के सांचे में दाल दी । '” 


॥ क वूद शा के 5 हुक ्श्गतएई ६४7 6 घ्त़ 


आाज- के स्वततन्त्र युग में तो जातिवाद एक श्भिशाप के रूप में . 
।-इस समय ठो- सभी जातियों. को अपना - विलीनीकरण . करके. क्‍ 


४ सम्तोषों मदा सुक्की :: [ १६ 
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अपने आपको भारठ का सच्चा नागरिक बन जाने की आवश्यकता 
है। वर्तमान सरकार के कणाघार भी यही चाहते हैं क्लि ज्ञातिवाद का 
नामोनिशान भो न रहे और इसे मिटोन के लिए हर 'त्तरह' से प्रयत्से 
'शील हैं। अरे ! भारत स्वत्न्त्र होने के. कुछ दिनों बाद ही हमने इध 
जातिवाद रूपी मूत के करिश्में देख लिए हैं। इसी ज्ञाति बाद ले 
भारतवष को दुऊड़ों में विभक्त किया-+-मारत पाकिस्तान के हूप में, 
और भाई ने भांइ के खून से दिल खोलकर होली खेली । यद्यपि 
हिन्दू श्रौर मुसलमान दोनों हो इस देश में माईम्भाई की तरह रहते 
श्राए हैं परन्तु इस जातिवाद के भूत ने भाईयों के हंदय में करता 
पेदा कर दी और भाई-भाई को दुश्मन समझ कर पाशविक. अत्याचार 
करने पर सजबूर कर दिया गया । परन्तु पुरानी कष्ावत है कि : 


बीती ताहि विसतारि दे, आगे की सुघ लेब।.. ५ 


यदि इसी नीति पर भी भारतवाली कायम है जाते हैं' और जी 
बीत चुकी है उसे हृदय से तिकाल कर भविष्य में <्व्लत एव' स्मृद्धि- 
शांली बनने के लिये इच्छुक हैं तो उन्हें इस जाति बाद के जहरीले 
धक्त को जड़-सूल से काटना होंगा। इसे नष्ट किए बिना हमारी 
स्वतन्त्रता कायस रहना दुभर हो जोएगी। तो भारतवर्ष को भविष्य 
में और दुच्डों में विभक्त होने से बचाने के लिए आप और हम 
सबका कतंव्य हो जाता है कि हम मानवता को अपनाएं औौर उं्ठी 
रूप में अपना भोर अपने देश का उत्थान करें।... . (| 


;ल्‍ झाज भारतवष में एक नहीं, दो नहीं परन्तु अनेक वादों का 
' सांता ज्ञगां हुआ है । जिघर दृष्टिपात -कगे उधरें ही नए २ वार छलनी 
के छेदों की तरद्द इस देश में दिल्लाई द रहे हैं । वेणंबाद ओर जांति 
वोद ठो मानव जांति को पीड़ा पहुँचा ही रहे हैं परन्तु सम्प्रदायवाद, 
प्रान्तवाद और न जाने कितने वाद जन्म ले चुके हैं। 
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.इस धम्प्रदायवाद ने एक दूसरे के हृदय में घृणा पेदा को है। 
एक सम्प्रदाय दूमरी सम्प्रदाय को धृणा-की दृष्टि से देखने लेगी है। 
' जिसका जिम्मके प्रति राग भांव है वह तो: मान्यता प्राप्त कर,लेता है| 
भत्ते ही उसमें कितने ही अवगुण क्य़ों नहाँ परन्तु वह एक: गुणवात् 
पूज्य की ट्ष्टि से देखा जाता हूँ ओर इसके बावजूद. 'दूमरी सम्प्रदाय 
वाला गुणी होने पर भी हंष भाव के कारण घृणा की. दृष्टि, से देखा 
जाता है। तो इस सम्प्रदायवाद ने भी एक गुणवान -पुरुंष को भरादर 
प्राप्त करने से वंचित कर दिया हैं । “बह समष्ठि का पेय महक दे 
सम्प्रदाय विशेष का ही पूज्य चनकर रह रया है ! रा 


. _ दूसरे अभी छुछ समय से प्रास्तवाद ने नया ही जन्म धारण 
फर लिया हैं । इमने भी देश को बहुत छुकप्तान पहुँचाया और देश 
को टुकड़ों दुकढ़ों में विभाजित कर दिया ।' उच्त प्रान्तवाद. के, प्रवेश 
कर जाने के बाद एक प्रान्तवाला दूसरे प्रान्त वाले को- घृणा की दृष्टि 
से देखने लगा और एक दूसरे की जान लेने पर . भी इतारु हो गया। 

' परन्तु ज्ञानी पुरुषों का तो कहना है कि मनुष्य-मनुष्य /तो खब समान 
हैं तब फिर आपस्त में लड़कर रगढ़कर अपने देश को क्यों कमजोर 
बनाते हो ? सभी को भाई चारे के साथ रहना चाहिए ।. 


** और इस आंषाबांद ले तो लया तूफान खड़ा कर दिया है । 
इसने भी मालव ७ो मानव से अलग कर्‌ दिया. है। इंच बाबों 
फे कमेले में पड़कर सानव अपनी मानवता को भौ खो बेठा। ठो 
छा इन वादों की तो देश में वाद सी. आ घुकी है.।-शायद ये सब 
मिलकर देश की स्वतंत्रता को छीचना चाहते हैं। इस वाद में फंसकर 
: सलुष्ये आपने कर्तडय को भी भूल गया है, आत्मा को, और परमात्मा 
को भो हा से. निकाल चुका हैं.। उसे यहां जन्म. लेकर - करना, क्या 
था और करने लगा है :छुछ,और हो ! परन्तु:आज़ के युग: में इस 
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बादों को सिटाना होगा और तभी हम सब मिलकर - भारत के नत- 
न्मोण सें सहयोगी बन सऊते हैं ओर भविष्य में इस शुभफन्न का 
शालन्द उठा सकेंगे | 


३ 


तो में थ्रापके ससन्ष सूगा पुत्र के जीवन के सम्बन्ध में कहने जा 

रहा था परन्तु भूमिका में इससे ताल्लुर रंखने बाली सभी बातों पर 

प्रकाश डाल देना सो आवश्यक समझता था | ईंससे आपको सालूम 

होगा कि सृगा पुत्र कोन था, छिस प्रकार दूसरों को दुःल् देकर अपने 

आपको दुःख के सागर में डाल दिया और शुभ संयोग प्राप्त होने पर 
पाधुवृत्ति घारण कर हमेशा के लिए दुःख से सुक्त हुआ । 


हां, तो महारानी स्गादेदी भो सुन्दर सुशीत्ष ओर शरीर के सभी 
अंगोपगंगो से पूरा थी। 


ब६ सी की चोंतठ कलाओं में निष्णात थी ओर पतिपरायणा 
अहारात्ती । इस प्रकार राजा और सहारानी अपने दाग्पत्य जीवन 
में सांघारिक खुलोपभोग करते हुए बढ़े ही आत्तन्द पूरक जीचन 
उ्यवीत कर रहे थे। अब कात्तान्तर सें- उनके जो सगापपुत्र होगा 
उसके शरीर के अदय्ों का. बणंन किया ज्ाएगा। बह किस प्रकार 
सरहान दुःखों का सामता करत हुए अपनी ,जीवच लीला समाप्त करेया 
यह सब कुछ आगे सुत्तने से मालूम होगा । 


आम कह 8 55 थ का कक पक ६ 
अपनननथनकन काननषिजनननान 


४. ४ औषभ मवल्तरी-3: ५: 
अब हस आपके सामने. स्रगवाद आऋषभदेव के -पूवमत : 
पंम्गत्ध में कहते ; जा रहे हैं;। भगवांत, के पूर्व. भवों: में सुख घोर 


दुःख दोनों ही आए हैं। परन्तु उतकी महान आत्मा ने जीवन में संतोष 
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रखा । उन पहाड़ के समान दुखों को भी उन्होंने सन्‍्तोष पृथक सहन 
किए और धैय को नहीं जाने दिया। उमी के फल स्वरूप उन्होंने 
तीथदुर पद का उपाजन किया और आदिवाथ कद्दलाए । 


हां, तो भगवान ऋषभदेव अपने नवमें भव में जीवाननद वेय 
के रूप में अत्यन्त कौरूणिक एवं अनुकम्पा भाव से तठपोधनी मुनि- 
रान के शरीर को निरोग बनाने के लिए तत्वर हो गए। उनके पांचों 
मित्रों ने सेठ से तीव झमूल्य औषधियाँ लाकर सौंप दी है। 


जीवानन्द वेद्य ने सुनिराज को निरोग..बनाने के लिए दवा 
तैयार कर ली । उसने सर्व प्रथम मुनिराज के शरीर पर तैल का मर्देव 
किया | तदान्तर उन्तके शरीर पर रत्न कन्‍्बल क्तों ढांक दियां । तेल 
के मदन करने से मुनिराज के शरीर के कौड़े बाहर निकल आए 
कोर उन्होंने शरीर के रक्त मस्त को खाना छोंड़ कर उस तैल को 
खाना प्रारम्भ करे दिया | उघ्त तेल को खाने के पश्चांत वे कीड़े उक्त 
कम्बंल पर चिंपक गएं.। कुछ समय बाद जब कोड़े कम्बल पर चिपक 
गंए'तो वेद्यराज ने धीरे से उस कम्बले को मुनिराज के शरीर पर से 
उठाया और उन कीड़ों की रक्षा के लिए उन्हें एक स्त 'शंव के शरीर 
में डाल दिए। इससे वे कीड़े भी मरने से बच गए ।' इस प्रंशार उन्हें 
भी जीवनदान मिल गया और मुनिराज के शरीर से कीड़े भी निकल 
गए | 


भाई ! दवा के साथ रे दिमाग की भी आवश्यकता होंती है । 
कोई-कोई बीसारो ऐसी भी है जो दवा के सेवन करने पर भी अच्छी 
नहीं होती परन्तु बिना दवा के ही दिमाग से घोचे हुए उपाय से 
धच्छी दो जाठी है |॒ 


४ संत्तोषी सदा सुखी : - [ *३ 
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मैं आपके सामने एक सच्ची घटना रखने जा रहा हूँ । उसे 
पढ़कर आपको ज्ञात होगा कि किस प्रकार बिना दवा के भी सरल- 
ठम उपाय द्वारा असाध्य बीमारी दूर की जा सकती है । यु 


यह राजकोट की बात है कि वहां एक बहिन के दोनों हाथों में 
शून्यता आ गई थी। वे क्रिया रहित हो चुके थे। उसके घर वालों नें 
बड़े बड़े डाक्टरों से उसका इलाज करवाया परन्तु कोई लाभ नहीं 
हुआ । जब इलाज कराते कराते बहुत दिन हो गये तो एक डाक्दर 
के दिमाग में एक तरकीब आई। उसने उसके संरक्षकों से कहा कि 
यदि आप मेरी बात सानें और मेरे कथनाचुखघार व्यवस्था करें तो 
शायद बिना पैसे ही बहिन का इलाज | हो सका है. और वह 
दवा है--“त्तीर नहीं तो तुक्का ही सहो?। अथोत्‌ वह तरकौब 
कामयाब हो गई तब तो उस वहिन के सवा सोलह थाने इलाज 
हो जायगा अ्न्यथों कोई बोत नहीं है। उसके घर वालों ने डाक्टर 
साहब के प्रस्ताव को मंजूर क्रिया । उन्होंने पूछो कि अब हमारे लिप 
क्या भाज्षो है ! तब ठाक्टर ने कहा कि देखो ! एक दिन, निश्चित 
करके अपने सभो छुद्ुम्बी जनों फो एक स्थांन पर भोजन के लिए 
आसन्त्रित फरें। और उस मौके पर में भी उपस्थित हो जाऊंगा | 
फिर जो कुछ भी उपोय मुझे; करना होगा करु गा। वे सब लोग अपने 
घर चले आए । पा 


कुछ दिन बाद उस बहिन के घर वालों ने ऐसा ही -प्रोग्रांसी 
बनायो और निश्चित तिथि पर सभी कुटुम्दी जन वहां एकत्रित हो 
गए । जब सब लोग जमा हो गये तो उन सचके बीच में उस बह्दिन 
फो बिठा दी गई । उक्त डाक्टर -भीं. ठीक समत्र पर वहां उंपस्थित हो 
गया । उसने उपयुक्त समय देखकर उस्त “बहिन से खड़े होने के लिए 
प्रार्थना फो । जब चष्ट अपने स्थान पर खड़ी:ही गई ठो डाक्टर नेबड़ीः 
स्फूर्ति के साथ अपने चाकू से उसने पेटी कोट का नाड़ा काट दिया ॥ः 
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ज्यों ही एस बहिन ने देखा कि सारे छुट्ध॑म्बियों के बोच-मेरी 

: इज्जत लुट जायंगी तो उसे “बचाने के लिए उसने 'कटक के सांथे 
अपने दोनों हाथे नीचे किए.। उसेके दोनों हाथ नीचे होते हं। इंम्रमें 
रक्त का संचार हो गया और सारी बोमारीः:-रफा हो: गई। अब 
उसक दोनों हाथ कांय करने क्गे | 2 


कहिए ! जो बीमारी उस बहिन की बड़े बड़े डाक्टरों के इलाज 
करवाने पर भी नहीं गई वह एंक छोटी सी. सूफ-बूक से. ही चली 
गई । इसको कहते हैं “ तौर नहीं-तो तुक्का ही सही?? । तो कहने को 
तात्पय है कि कभी-कभी बिना पैसे के ही इलाज लागू हो जाता है । 


तो उस जीवांनन्द वेय ने भी दिमाग से काम लिया औोर 
तज्न मदन के द्वारा उन कीड़ों को शरीर से बाहर निकाल, लिंए। 
उसने यह प्रक्रियां दो तीन बोर की । अब मुनिराज के शरीर में एक 
कीड़ा भ्री शेष नहीं-रह सका । इस एंपशय से उसने दो पुएय कंमाए । 
यांति मुनिराज के शरीर को भी शान्ति पहुंचाई और कीड़ों की भी 
रक्षो करती | इस प्रकांर तीन बार प्रयोग करने के पश्चात्‌ उसते उन 
भ्रहात्मा के शरीर पर बावना चन्दन का. लेप कियां । ऐपा करने से 
मुनिराजं के घावों की जलन मिंट गई और उन्हें गहरी रिद्रा आई । 
गहरी निद्रा ठभी आती हे जबकि मनुष्य के शरीर में पूण रूप से 
निरोगता होठी है। अंब मुनिराज का शरीर बिल्लकुल्न॑ निरोग हो 
सुंका था  ॥ #अहिक ह 
भाई ! यह शरीर: तो रोगों. का भंडार है। जेब तक सात 
बेदनीय कर्म - का उदय रहंता है तन तक शरीर में कोई व्यांधिं का 
उपद्रव नहीं... होता । परन्तु ज्यों ही असातां बेदनीय का उर्देय होना 
प्रारम्भ हो - जाता हे. त्यों ही एंक साथ नाना अकार्ें के रोगे निमिश् 
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प्राप्त होते ही उठ जड़े होते ह | और बे ही रोग पुनः साता पेंदर्तोय के 
: छदय होते हो निमिच् पाकर उपशान्‍्त हो जाते है । तो इस आत्मा 
: के साथ अनादिशाल से ये साता और अछाता वेदतीय “कम लगे 
: हुए है कौर जब यह आत्मा वेईनीद कर्म का संपूर्ण रूप स झन्‍्ठ 
: “कर देती है. तो यही आत्मा अव्याबाध सु की प्राप्त हो. जाती दे 
: शरद्दी अक्षय खुख को छज़ाना है | 


.. “तो उ्त मुनिशज के तो घाठा वेदनीय फे एुदये का घमय अ॥] 
चुका था । उत्तर ती शारीरिक योग के उपशान्त होने का योग था 
छोर जीषाननद पैय के छारा दवा ही विमिशा मिल गयी. झतण्द 
# छत्तका शगेर निरोग हो गया । 


..: भाई ! शाखकारों ने जो दघ. प्रकार के सुछ घताए हैं. अनमें 
सबसे प्रथम सुल्द-शरीर का निगेग अवस्था में रहता बताता (25 
- क्योंकि मोनल शरीर घर्मसाधना करने के लिए है। तो छंब तक यह... 
. शरीर निरेग रहेगा तब लक घमसाधता मो झणिक “मात्रा में होती. . 
/ बह्देगी। परव्तु अब शर दर में रोग उ्यांप्त हो. जाएगा तो शादीरिक.: . 
/ बेदना के कारण मन भी धर्म ध्यान में नहीं लग सकता ऐसी पंरिः... 
. . स्थिति में आप धर्माराधना से पंचित छो ज्ञाएगे। तो घर्मोराधतो, . 
: करने के लिए शरीर का निरोम अवस्था में रहता परसावश्य क है... 


. 5 शीमढू दशव कालिक सुत्र के आठते अध्याय की छत्तीसवी गाया .. 
' में शाखकोरों ने फर्माया है किन लय 
... जरा जाव-न पीडई चाही जाव न वड॒ढई । 
. -' जाविंदियां न हायंतिं, वाब धर्म समायरे || 
रार्थावल्‍ञंब तक शरीर में इंद्ावस्था नहीं आई है; अब तक 
: शरीर में व्याधि उत्पन्त नहीं हुई हैं. और छंघ. तक इंन्द्रियां शिथित 
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नहीं हुई हैं तब तक यदि धर्माचरण करना हो. तो करलो । अन्यथा . 
वृद्धावस्था आंजाने पर भी धर्म ध्यान लहीं कर सकोगे। इसी प्रकार - 
शंरीर में जब तक निरोगता है तब तक ही धर्मोराधना कर सकते.हो |; : 
बोसारी का प्रंकोप हो जाने पर भी घर्माचरण से वंचित रह जाओगे. : 
ओर इंद्वियों में शिथिल्ञता नहों है: तव तक जो भी घंम प्रवृत्ति-करना 
चाहो कर सकते हो। क्योंकि जब इंद्रियां ही काम नहीं करेगी “तो: 
ध॒मे-कोय भी कैसे कर सकोगे। ठो धर्माचरण केबल निरोग॑ शरीरमें 


' ही किया जा सकता'है । 


जैसे कोई व्यक्ति असाध्य बीमारी के प्रकोप से खांट पर पड़ी “. 
पड़ा कराह रहा है । यदि ऐसो परिस्थिति में कोई सज्ज्ञन,-व्यक्ति-उसे 


: कहता है. कि चलो । अपने शहर में मुनिराज्ों का शुभागमन' हुआ है 


अतः दशन कर आओ | परन्तु उप समय वह व्यक्ति यही उत्तर देगा... 


कि तुम्दें तो दशेनों की पढ़ी है और मुमे तो अपने शरीर की चिंता. . 
है.। कंहिए ! क्या वह व्यक्ति ऐसी हालत में कभी दर्शन लाभ ले... ; 
सकता है ? कदापि नहीं । यहां तक कि घर पर दशन देने के लिए. 
पघरारे हुए मुनिराज को भी वह सविधि वन्दन नहीं कर सकता । अरे... 
जब इंन्द्रिएं हो काम नहीं करती तो वद्द धम लाभ कैसे ले घऋता है ? .- 
तो अनन्त तीथहूुयों ने. भव्य प्राणियों को यही धर्मोपदेश दिया हि... 
भव्यात्मी यों ! जब तक तुम्हें बचुढ़ापा नहीं आया है, व्याधि उत्पन्न 
नहीं हुई है और इंन्द्रियें बराबर काम करे रही हैं तब तक यदि इस 


_ मानव शरीर से घर्माचरण करना चाहते हो ठो कर लो | अरे ! निरोग *.. 
' शरीर में रहते हुंए और धर्माचरण करते हुए तुम स्वग ही नहीं परन्तु 
: मोक्ष भी प्राप्त कर सकते हो । यह निर्गेग शरीर ही तुम्हें मोक्ष मन्दिर 
तक पहुँचा सकता है. अस्वस्थ शरीर से कोई भो धर्मांचरण नहीं हो 
' सकता. अतंएवं शरीर का निरोंग रईना अत्यावश्यक है । 


॥। 
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“२५ - श्रीमदू ठाणांगजो सूत्र में सी दस प्रकार के सुत्रों का वर्णन 
--. करते हुए शाख््रकारों ने प्रथम सुख निरोग शरीर का होना बताया है । 
. शरीर की निरोगता के साथ साथ मन की निरोगता भी होनी चाहिए। 
- क्योंकि जब मन निरोग होगा तभो दानादि क्रिया हो सकती है। सन 
: की अस्वस्थता में आप किसी को कितना ही देने के लिए श्राप्नह 
:-  क्वीज्िए परन्तु मनस्ताप वाला कभी कुछ नहों दे सकता। क्योंकि 
“ छहसे मन का रोग नहीं देने के लिए वित्रश कर रहा है। इस्रीलिए 
. लीथेकूर भगवान ने फर्माया कि ऐ मानव ! पहिले तुके शरीर और 
.. भन के रोग से स्वस्थ होना आवश्यक है। और जब शरीर तथा मन 

की निरोगता नहीं है तो आपके लिए धन भी किस काम का है ! 
'क्ष्योंकि शरोर की निरोगता के बिना उछका उपभोग भी नहीं कियां 

जा खकता | बी 


& क्शत गा 


दूसरा सुख शाज्कारों ने 'घर में माया' के बदले लम्बा आयुष्य 
* होना बताया है। क्योंकि यदि आप लम्बा आयुष्य लेकर नहीं आए 
/ और जन्मते ही सर गए या बचपन में द्वीःकलिका के जिलंने से पूर्व 

. ही तोड़ लिए गए तब भी मनुष्य शरीर की प्राप्ति का लाभ नहों उठा 
/  सके-धर्माचरण नहीं कर सके । इसलिए मनुष्य जीवन पाने के साथ 
... साथ धर्माचरण करने के लिए लंबा आयुष्य आ्राप्त होना दूसरा सुख 
माना गया है। | पी 


तीसरा खुल रिद्धि.की भराप्ति का होना माना गया है। क्योंकि 

, जीवन निर्वाह के लिए मकान, वस्ध, जेवर, अन्न, बतेनादि आवश्यक 

जंस्‍्तुओं की जरुरत होती है। जब ये चीजे प्रचुर प्रमाण में होती है 

तो मनस्ताप नहीं रहता और घंसे ध्यान करने में भी सन लंगता है । 
यदि एक भूखे मनुष्य को कहा जाय कि धर्माचरण कर तो वह फौरन 

यही पर्यु्तर देगा कि-“ भूखे भजन न होय गोपाला, यह -लो कंठो 
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यह लो मौला” | श्रधांत-घस ध्यान करने से पहिंले भूख का मिटन 
झआावश्यक हे । तो सब प्रद्वार की रिद्धि प्राप्त होना तीछरा सुख मौन 
. ग्रया हैँ । 2 


चौथा सुख दो इंन्द्रिणों की पूणुता का माना गया है था: 
शोतेन्द्रिय (कान) और चक्षुरिन्द्रिय (आंख) की पूर्णता भो सके 
शरीर के लिए आवश्यक मानी गईं है। यदि कोन हंगे और अबर 
शक्ति होगी तो आप मुनिराजों के द्वागा फर्मोए हुए तीथड्टुरों: 
उपदेश को सुन पकेंगे और रेडियो, फोनोग्राफ, संगीत या दूपरों: 
शब्द छुन सकेंगे । और आंखें सही हालत में काम करती होंगी ठ 
छाप त्यागी महापुरुषों के दशन कर सकेंगे श्रीर घिनेसा, नांटक, र 
देश-विदेश को देक्ष सकेंगे । इनकीं अपुर्ता में आपकी इच्छा-हो 
बर भी आप कुछ भी नहीं देख सकेंगे। तो दो इंद्वियों की प्रात्ति- होने 
भी सुब् साना गया है । _ 


 पाँचयां सुत्ब ठीन इंद्रियों को अथात्‌ स्पर्शन्द्रिय (शरीर) रत 

' मेन्द्रिय (जीम) ओर ब्राणेन्द्रिय (नाक) को प्राप्ति और पूर्णंता. मौन 

हैं। इन तीनों-इन्द्रियों के द्वारा खाने, पीने, सूघने और श्रार 

प्रकार के स्पर्श का धमुभव किया जा सकता है.। इनके अभाव २ 

उक्त सुख का अनुभव नहीं किया जा म्रकता । तो तीचों इन्द्रियों :क॑ 
प्राप्ति और पुर्णठा को भरी सुख साना गया है । 


| भाई ! दो इन्द्रियों के खुछ को काम और ठीन इन्द्रियों के सुर 
- को भोग शार्लकारों ने कहा है ओर इच पांचों इन्द्रियों के मिलजार 
' से फांम भोग बन जाता है । * 


हर अब इन पांचों, सुझों को प्राप्ति हो जाने पर भी यदि को 
.. भानव हाय-हाय करवा फिरे और जीव॑न में सन्‍्तोष नहीं माने तः 
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_भीजीवन का आनन्द अधूरा ही रह ज्ञाता है। अतएवं इन सन 
: सुत्नों के साथ २ जीव में सन्‍्तोष भी आना चाहिए । 


और ज्ञीवन में सनन्‍्तोष को प्राप्ति होता शासतरक्वारों ने छुठा सुख 

“ माना है । . जब लक जीवन में मन्‍तोष नहीं आएगा तब तक वह 
_तृष्णा की आग में जलता रहेगा और जीवन में अन्य सुखों की 
: अनुभूति नहीं कर सकेगा | इसीलिए नीतिकारों ने कहा है झि-- 


'सनन्‍्तोषी सदा सुखी, दुखियों तृष्णावान | . 
भावे तो गीता पढ़ी, भावे पढ़ी पृरान ॥ 
. : घअर्थातू-जिस मानव के जीवन सें सन्‍्तोष आगया है वह 
. आपको स्वर्ग लोक के देवता से भी अधिक सुद्दी मानता है। इसके 
: विपरीत जिस व्यक्ति के पास लाखों करोड़ों की सम्पत्ति भी है परन्तु 
रात दिन वह यदि तृष्णा की आग में जलता रहता है और अधिक 
“से अधिक .दुतिया के धन को बटोर कर अपने तहखाते सें भर देना 
“ चाहता है तो ज्ञानी पुदर्षो ते उसे वास्तव में छुपी नहीं मानकर 
' संप्तार का सबसे बड़ा दुःखी मसुष्य करार दिया है। त्तो इसोलिफ 
. जानी.पुरष. जगत के प्राणियों को सुनाते रहते हैँ ।$ यदि आप 
- जीवन में सच्चा. और वास्तविक सुख्ध प्राप्त करना चाहते हैं तो 
अपने जीवन में सन्‍तोष धारण करें। सन्‍्तोष में ही आपको सच्छे 
: सुख का अनुभव हो. सकता है ५ अरे पागल |! तू जीवन में हाय-हाय 
' किस लिए करता .फिरता हैं ? क्योंकि क्रिस्ती कवि ने तो यहां तक 
'दीधघ दृष्टि से कह दिया है किः-- 


दें को भी मिलत है, लकड़ी. कपड़ा आय । 
'जीवत चिन्ता जो करे, ताका बड़ा श्रमाय ॥ 
हे भद्र पुरुष ! तू अपने सलमें जरा विचार तो सही कि जब 


रा फ 


के मुर्दे को भी सरने के बांद' कफन, लकढ़ी और आग प्राप्त हो 


है० |: ४ दवीरक अवचन ४... ४. 
जाते हैं तब तू जीवित हालत में रहकर भी. -होय-होय -करतो फिरतां 

है तो यह तेरे लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है। तुमे अपने: शुभाशुभ- 
कर्मों पर भरोखा रखना चाहिए। इसलिए जीवन में हाय-हाय नहीं. 
“करके सन्‍्तोष धारण कर ले | के 


एक :मनचले कवि ने तो मानव को पन्तोषी बनाने के लिंए यहां. 
तक कह दिया है. कि :-- आल 





करण वोलाने कण मिले, मण वालो मणा खायं ।- 5 ४: 

हंता तो मोती डुये, वॉको ही मिल जायवा।. ४ 

: वा को ही गिल जाय, मन ने क्‍यों ललचावे। --:: 

.. ते चून की भूख कत्तो तू सो गण खावे 3] ४ 5. 

- 5 मन ने वश कर राखले, तिद से मिल सी आय ।:. . . : 
- कण वाला ने कण मिले, मण वालो मण खाय | - ४ 


- भाई ! संसार में सबसे बढ़ा डील-डील वाला ग्राणी हाथी 

भाना गया है | जिंसका जितना विशाल शरीर होता है उसे उप्तके 
'श्नुरुप ही खुराक की आवश्यकता होती है। ठो एक हाथी के लिए 
सवा मन आटे के रोट और इतने ही घास की प्रतिदिन आ्रावश्यकठा 

. रहठी है.। परन्तु उसके जीवन में भी कितना सन्ठोष है । वह एक 
स्थान पर ही सांकलं से बंधा हुआ खड़ा रहता है ०रन्तु सन्तंष के 
'कारण उसे अपने नियत स्थाच पर ही उतनी मात्रा में क्षाय सामग्री 
“उपलब्ध हो जाती है । और एक छोटे से छोटा प्राणी कीड़ी को माना 
है । उसे केवल एक कण मात्र से डी उद्र पोषण हो जाता है तो उसे 

: भी सन्‍्तोष के दारा उतनी-ही मात्रा में पदार्थ मिल जाता है। परन्तु 
: . इसके बावजूद असन्तोष को घारशु करने वाला एक श्वान ( कुत्ता ) 
-... दरवाजे-दरवाजे पर रोटी के ढुहड़े के लिए भटकता फिरता है फिर 
-* भी उसे हर जगह से धुरें-धूर दी मिक्रती है ओर लकड़ी से सार 
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(लकी बी बी ही ही. दी दी" की ही की की दी की के दर कोण कोर की की कक की की की की कक की की की की की कि ही ही यही परी बी सती यई 
" कर भी निकाला जाता है | उसे यह सब कुछ धुत॒कार ओर सार क्यों 
मिलती है ? क्योंकि उसके जीवन में सनन्‍्तोष नहीं है। यदि वह भी 
सनन्‍्तोष धारण करके एक स्थान पर जमा रहे तो वहां रहते हुए भी 
उसका उदर पोषण हो सकता है | जेसे कि हाथी को मण और कीड़ो 
( शो.कण अपने स्थान पर ही मिल जाता है। इसलिए ज्ञाती पुरुष 
कहते हैं कि यदि अपने जीवन को सुखी बनाना चाहते हो और मांतव 
शरीर पाये का सार निकालना चाहते हो तो तृष्णा रूपी अग्नि की 
लपेंटों: से बच कर सनन्‍्तोष रूपी सरोवर में डुबकी लगाओ | ऐप 
करने से तुम जीवन में सच्चे सुख्र के मालिक बन जाओगे | 


- . और यदि तुम यहां पूर्व जन्म में छः वोलों का निर्माण करके. 
शआराए हो तो. इसमें मीन-मेष होने वाली नहीं है ।. क्योंकि भाग्य में 
लिखा हुआ तो तुम्हें श्रवश्य ही सिलेगा । तब फिर हाय-हाय करके 
भविष्य के लिए अपनी 'आत्मा को भारी क्यों बनाते हो ! 


जब एक प्यासतों व्यक्ति अपनी प्यास बुमाने के लिए जंगल में. 
किसी कुए को देखकर उसमें अपने लोटे में डोर बांधकर डाल्न देता हद ह 
और खूब मकोरने पर भी जब उसमें उतना ही जल आठा दै तब 
घह.यदि यह विचार करे कि हाय ! मेने इतना सकोरा ! इतना परि- 
श्रम किया। परन्तु पानी तो इठता ही आया | परन्तु एक समझदार 
व्यक्ति उसकी इस नादानी और असनन्‍्तोषी जीवन पर खेद करता - 
हुआ कंहेगा कि भाई ! तू अफसोस क्यों करता है ! तेरे पासं जितना 
'बढ़ा पांत्र है, उसमें उतना ही तो जल आ सकेगा । यदि तुझे अधिक 
मात्रा में जन चाहिए था तो इससे बंड़ा पात्र लेकर आना था।- 
|इस प्रकार तेरा खिंन्न होना जीवन में शोन्ति लाने वाला नहीं है । 
परन्तु जीवन में शान्ति तुमे सन्‍्ठोष धारण करने से ही प्रांप्त होने . 
'वाली है ले कि तृष्णा की आग में जलने से । ह * 


>> ४ हीरक प्रव्घन 8४ 
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: इसी प्रकार आप जैसा जैधा भाग्य निर्माण करके आए हैं.नो 
पुण्य बांधकर आए हैं बेसा-वैसा ही आपको खुल प्राप् होता ज्ञायगों: 
झाप यदि इस सिद्धान्त के विपरीत लोख कोशिश. भी करेंगे तेब भी - 
उठना ही प्राप्त होने वाला है। इसलिए जीवन में. हाय-हाय छोड़कर: 
सन्‍्तोषमय जीवन व्यतीत करो | और इसी श्मिप्राय से याति 
आपके जीवन में सन्‍्तोष प्राप्त कराने के लिए और सुखी बनाने के: 
लिए मैं भी आपको कहता रहता हूँ कि आप लोग भी प्रातः काल: 
घरंटा-सवा घण्टा दुकोन का कांगेवार बन्द रखो करों । इप्तसे आपके: 
जीवन में सम्तोप की मात्रा बढ़ेगी और उप्त अमूल्य समय का सहुप: 
थोग धर्मांचरण में कर सकोगे | यदि आपके जीवन में चर्म के प्रति. 
छच्ची और अटल श्रद्धा उत्पन्न हो गई तो आपको दुकासदारी के शेष 


: प्मय में भी अपने भाग्य का लिखा भिल जायगा । परन्तु असस्तोषो . 


बनकर भ्रदि दिन भर भी दुकान खुली रखी और भाग्य में मिलने: का. 
योग नहीं होगा तो दिन भर दुकान पर सक्खियां उड़ाते रहने पर भी * 
धाहक चला जायगा | तो मनुष्य को अपने भाग्य और धर्म के प्रति : 


. ्यटल विश्वाप्त होना चाहिए | विश्वास के बिना कोई काम नहीं चल 


सकता । अतएव जीवन में सन्तोष को अथस स्थान दो । 


, तो इसी विश्वास पर मैं अपने .जीबन में बीती हुई घटना ही: 


5. 


: झुनाये देता हूँ।। एक समय की बात है हि में बिहार करता. हुआ. 


टोंक चला गया । यद्द रव० पूज्य श्रीलालजी महाराज का सांलारिक 
गाँव है. । यहां बड़ी भक्ति वाले श्रावक निवास करते हैं । मैं वहाँ कुछ : 


"दिन ठहर कर जब विहार करने लगा तो घाथी मुनियों ने कहा कि. 


' अहाराज !: आगे आने वाले. गांव, में, आहर की जोगबाई मिलना. 
'. मुश्किल है.अतठएव यहीं से. आहार: लेकर चले- चलें। यह सुनकर मैंने. 
: उनसे कहा #ि मुझे तो विश्वास है.कि आगे भी. आहार सिल . 


हा 
धन 


ज्ञायगा छौर तुम लोगों को- विश्वास नहीं दैं ठो मैं ठुम्हारी भी. 


0 0 की बी की की पी की की की की की की की की और कील की की कक कक कक कक की आस और की की ही की कल. 


अत 
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आहार मिल ज्ञायगां और तुम लोगों को विश्वाप्त नहीं है तो में 
तुम्हारी भी जिम्मेबरी लेता हूँ । तो हम लोग बिना शआ्राहार लिए ही 
केवल घिश्वाप्त के आधार पर रवाना हो गये। 


जब हम लोग आगे के गांव में पहुंचे और एक मकान में ठहरे 
त्ती उन मुनियों ने कहा कि यहां तो आद्वार वगेरह कुछ भी मिलने 
घाला नहीं हैँ । परन्तु सुके अटल विश्वास था कि 
आहार जरूर मिल्लेगा | अतएव सें ही स्वर्य आहार के लिए निकल 
पढ़ा | योग की बात है कि सें एक ऐसे घर पर पहुँच गया जहां कि 
कोई आदमी सर गया था और आज्ञ उसके बारहवें के दिन लोगों 
को ज्ञिमाने के लिए मिठाइयां बनाई हुई थीं। अआजिर सें. वहीँ से 
आहार लेकर आ गया और घबने आनन्द पूवंक आहार क़िया। 
यह देख सबको ही विश्वांस हों गया कि सनन्‍्तोष का फल सदेव मीठा 
होता है 

भाई ! सैंने जो अपने परों से श्राज तक इतने साइलों का 
विहार ढक्षिया है और आपके दक्षिण प्रान्त तक पहुंच सका हूँ तो वह 
फेवल आत्म विश्वाम के ही बल पर तो कर स्का हूँ । मुझे आज तक 
किसी भी गांव में भूखे रहने की नोबत नहीं आई है। तो मनुष्य के 
जीवन में सन्‍तोष चाहिए | यदि सनन्‍्तोष रखोगे तो सब कुछ मिलने 
का जंगल में स्ी प्रसंग बच जायगा | ! 


तो सातवां सुख शाज़कारों ने यह बताया है कि आप अपने 
जीवन सें ज्ञिस वस्तु की इच्छा करो वही सहधत्त साव से आपको 


' उपलब्ध हो जाय। गर्मी को ऋतु में गम वस्तु और शीतराल में 


डण्डी वस्तु सिल जाय | 


और झ्ाठवां सुष यह बताया गया है कि जीवन में चझापकी 
किसी के द्वारा निन्‍्दा न हो। यानि घंसार के सब कुछ कांमं-्भोग 


डेह] | ४ हीरक प्रवचन ::. हर हा 
भोगते हुए भी दुनियां आपकी निन्‍्दा न करे। भाई ! दुनिया के लोग 
ठभी किसी की निन्‍्दां करते हैं जंब कि वह लोॉक-लाज को : छोड़ें करे. 
दुराचरण का सेवन करता है । यदि कोई मनुष्य अपने मिले हुए 
टुकड़े को छोड़कर दूमरे के प्राप्त टुकड़े पर बुंरी नजर डालता है तभी 
दुंनियां उसकी निन्‍्दा करती है ओर दुत्कार-फटकार मिलती है। यदि, 
आपके जीवन में सन्‍्तोष है और “श्रपना सो अपना झौर पराया सो 
पराया” यह दृष्टि रहती है तो आपको कोई निन्दो नहीं करेगा ओर. 
सुख चेन से सीना तान कर आप संसार में जीवनयापन कर सकोगे.।. 
तो श्राठवां सुख अनिन्‍्दा का होना बताया है । | ह 


ये आठ सुख तो संसार संम्बन्धी है | परन्तु न्व॑मां सुख संयंभी 
जीवंच का बठाया गया है | यानि ससारिक भोगोपभोग वस्तुओं को 
व्याग कर जीवल में संयमंचृत्ति का आना ही वास्तविक सुख बतायों- 
गया हे क्योंकि जीव॑न में संयमयृति आएं बिना मोंच् प्राप्ति नहों हो - 
सकती | यह संयम देश विरति और सब विरति रूप होता है|: 
अपनी शारीरिक और मानसिक शक्ति को भद्दे -नंजर रंखंते हुए दोनों : 
'ही रूप मे संयम अहण किया जा सकंता है। यदि आपके जीवन में. 
पूर्ण रुपेण-बैराग्य भावना जागूंत नहीं है और सब छुछ स्यागने का. 
साभर्थ नहीं है तो आप शअ्रावक के बारंह-ब्रतों के धारक बनकर देश: 
विरति रूप संयम अहण कर सकते हैं। और यदि जीवन में पूरे. 
वैराग्य भावना जागृत हो गई तो आप- सांसारिक भोगोपभोग चस्तुभ्रों 2 
का सबंधा परित्याग कर सब विरति रूप साघुवृत्ति महणु कर सकते 
हैं। परन्तु जीवन में. जितना-जिठनो.. त्याग भाव आठा जायगा 
उतंना-उततना ही वास्तविक सुख सन्निकट आता जाथगा | और यह 
सच्चा सुखं प्राप्त करने के लिए चंक्रवर्तियों तक को छः खण्ड का. 
-, साम्राष्य भी त्यागना पड़ता है। जितना सुख छः खण्ड के राज्य में * 
नहीं है उतना सुस्त संयम घरिण करने में है। और, जीवन में संयम... 





खराब कर देगा । हाथी की कल हो यथा हरे 
व सकता दै। अन्यथा देरेक 3 
0 हा ! सुखानुभव ते) 


तमी दो सकेंगा 
भाया जायगा ! 


दायी ही घिद्ध होगी। हैं; 
च्छी तरह त्ति 


के बदले ठु.स धद्ध होगी। है 
जबकि संयम मं स्मण करते हुए उसे 


हेह.] ' ४ होरक प्रवचन ८: : थे हे 
. . मैं आपके सामने एक जाने पद्टिचाने साधु की बात कर रहा हूँ : 
कि वह सांघु तो वेष से जरूर बन गया परन्तु अन्तह:दय में पूर्ण 
 वैराग्य का सागर नहीं लहराया | तो एक समय उसके. पास आकर 
उसके पुत्र ने भी दीक्षित होने की भावना व्यक्त की । अपने पुत्र के 
उक्त कल्याशकारी वचनों को सुन कर उसे समर्थन करना चाहिएं था. 
ौर उप्के वैराग्य को और सजबूत बनाना चाहिए था | परन्तु इसके. 
विपरीत उसने अपने पुत्र से कहा कि बेटा ! मुझे साधु वेष घारण- 
किए इतने-इतने वर्ण हो गये तो मुकझो भी यहां कौनसा:सुत्च मिल 
है। और तू जो साधु बनने की बात कर रहा है तो तू भी साधु बंन- 
र कोनश्ा सुत्ली बन जायगा । । 2 


अपने पिसा के उक्त बचनों को सुनकर उसकी वेराग्य भावना लुप्त. 

हो गई । उसने साधु बनन का विचार ह्मेशा के लिए छोड़ दियां । यही 
नहीं परन्तु छः माह बाद ही वह लड़का इद्द लोला सम्शप्त कर पर- 

' लोक सिधार गया | जब उसके पिता ने अपने लड़के के धवसान हो .. 
जाने के समाचौर सुने ठो उन महात्माजी को अपने द्वारा कंहे हुए 
शब्दों पर बढ़ा पश्चाताप हुआ | वे विचारने लगे कि हाय ! मेरे मुह - 
से यदि उस समय ऐसे गिराने वाले शब्द नहीं निकल होते तो लड़का. 
भी दीक्षित होकर अपनी आत्मा. का कल्याण कर लेता | मैंने संयम.. 
की राह पर शआते हुए एक आत्मार्थी.को हमेशा के लिए संसार में. 
अमखण करने के लिए मजबूर कर दिया। .मैंने बढ़ा भारी अपराध 


क्रिया दे 


परन्तु मैं ठो आप लोगों से आग्रह पुवक कहँगा कि ऐसे पुए्य/कर्म 

करने की राह पर अग्मर्सर होने वाले उम्मीदवार को कभी भी जीवन : 
में वि्चालत सत करना | बल्कि पूर्ण सहयोग देकर पुण्य के भागी बनना 

रे! मेरे पिता ठो मु्के साथ में लेकर दीक्षित हुए हैं। उन्होंने सोचा 


हे ४ सन्तोषी सदा सुखी [ ३७ 
कर के से कस लक कक 58 कि नबी लक अबी करीबी रीयल आर एकीीकीएकीक टली करी की एसी की आई 
, कि आत्म कल्याण की गह में इसे पीछे क्‍यों छोंडू | आप दीक्षा लेने 
: में दख न मान फर सुख सानें | यही एक मोत्र-सुखी जीवन बनाने 

का सही और सच्चा उपाय हे। 


तो कहने का ठात्पय यह हैं कि जीवन में सन्‍्तोष रखो ओर घंयस 
"मार्ग सें अपने जीवन को लगाते हुए आत्मा के सच्चे सुत्र को प्राप्त 
करो | आ्राप जिठना-जितना भोग की तरफ -. जायेंगे उतना-उत्तता ही 
दुख निकट आयग(। परन्तु जीवन में लिंतनां-जितना त्याग करोगे . 
: उतना-उतनां ही छुख़ प्राप्त कर सकोगे | 


आपको यदि बलवान शरीर, मिला है तो इससे भी दूसरे 
'छुद्बियो की सेवा करो ओर घनवोन बने हो.ठो. प्राप्त धव से भी 
संसत्व हटो ऋर दूसरों को लाभ पहुंचाओ और सवा आरम्भ परि- 
ग्रह का त्याग करके सच्चे सुब्व को प्राप्त करो । तो जो ये दस प्रकार - 
फे सुख आपके सामने रखे गये है. उत्तका स्वरूप समझ कर वसा सुख 
प्राप्त करने की चेष्टा करो | ' 


जीवानंन्द वेद्य ने भो तन-मन से व्याधि ग्रस्त मुनिराज की 
निस्वार्थभाव से सेवा की और उन्हें निरोग बना दिया | उसके परि- 
शाम स्वरूप उन्होंने तीथड्भरगोत्र का उपार्जन कर लिया । सुपात्र दाद 
के फलस्वरूप जीवोनन्द वेद्य ने ही नहीं अपितु उपके पांचों मित्रों के 
भी सच्चे सुख को प्राप्त किया | आर 


इस प्रकार जो व्यक्ति धसमं, समाज, जाति, देश तथा राष्ट्रोत्थान 
» के लिए अपने तन; मन और घन का त्याग करेंगे तो वे इस लोक 
तथा परलोक में सुखी बनंगे। | | 
बगलोर ॥ समा प्तस्‌: 
[० #न्प-र६ मर 
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अर्थत््‌-जब खेती के सूखने से पूव वर्षा : होने की नितान्त 
आवश्यकता थी खेती को हरी-भ्री बनाने के-लिए परन्तु तब णे 
वो नहीं हुई । और जब खेतो सूंख गई तब बादल भी. उमड-घुमढ़ 
कर आए, जी फ्नोल कर पानी बरसाया परन्तु समय निकल जोने के 
पश्चात्‌ उस बारिश से क्‍या लाभ हुआ ) अर्थात्‌--उस्त-बारिश से 
नुकसान की तो सम्भावना है परन्तु लाभ होने का प्रयोजन पिद्ध नहीं 
हो सकता | इसी प्रकार पानी के अभाव में जब महछलिंयां सरोवर 
में तड़प-तड्प कर मर गई और वारिश हुईं तो उस पानी के बरसते 
से व समछलियां तो जीवित नहीं हो सकती । तो कवि कहता है कि. ऐप्ी 
परिस्थिति में वर्षा का होना व्यथ ही सिद्ध हुआ हां । आवश्यकता 
के मौके पर यदि वर्षा हो जाती तब ठो उत्तसे फायदी भी हो ,जाठां। 
परन्तु खेती के सूख जाने पर और मछलियों के मर जाने के बाद यदि 
पानी बरसता है तो उस पानी से कोई पिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती ।' 


ठो उक्त श्लोक में भी श्राचाय श्री के कहने का यही श्राशय है कि 
जिस पुण्यशील शआत्मा को. तीथेझूर भगवान के मुख रूपी चन्द्रमा 
तथा क्षान रूपी सूय के साचात दशन हो गये तो उसे इन द्रव्य चन्द्रमा 
और सूय के दर्शन से क्या प्रयोजन है। अ्र्थात--भगवान के धां्षार्चे 
दशन हो जाने के पश्चात्‌. ठ्मांम चीजें फीको सी लगने लगती है। 
क्योंकि भगवान सबसे अधिक गुण वाले होंतेहैं । भौर भगवान 
ऋषभदेव अनन्त गुणों के घारक थे श्रतएव उन्हीं भगवान को हमारा 
सबसे पहिले नमस्कार है । | ही 


...._ इन्हीं तीर्थक्वर भगवान ने जनता के हित के लिए द्वादशांगर 
: रूप वाणी फा उपदेश दिया । उस वाणी का संग्रह निकटवर्ती गण- 
घरों ने किया। वही संग्रह आज हमोरे सामने बत्तीस-सूत्रों के रूप 

हे मौजूद है। ः 


न 


हक दुष्कमे का परिणाम :: [शह 





उन्हीं सूत्रों में से में आपके समक्ष ब्यारहवें अंग विपाक-सुत्र - 
फे दुःख-विपाक छुद्र के किषय से कुछ कहते को जा रहा हूँ | आशा है 
आप दुख-बविपाक को श्रवण कर अपने जीवन को दुष्कर्मों से बचाते 
हुए जीवन सें वैराग्य साथता लायेंगे और सद्प्रवृत्तियों में नोबन 


'खयतीत करा | 


हुख-विपाक-सूत्र के दस अध्ययन हैं । इनमें से प्रथम छुगापुत्रः 
के अध्यग्रन के सम्दन्ध सें आपके सामने प्रकाश डाला जा रहा है| 
ठो विजय क्षत्रिय राजा और सहारानी सगा.देदी अपने सहतों में 
आनन्द पूवेक जोवन व्यतोठ कर रहे थे । एक पसमय मसुगावती रोनी 


- के गर्भ रहा ओर सवा नो माप्त पूणु होने के दाद उतके गस से एक 


जलद॒का हुआ जिसका नाम सुगा पुत्र रखा गया | 


यही म्लगापुत्र दुष्कर्मों का वह परिपांक फल है ऊिसने जन्म लेने 
के छाद्‌ जीवन पयेन्‍्त दुःख रूपी सागर की लहरों की थपड़ें ही थपर्डे 
खाई | जोवन में एक क्षण भी सुब का अलुभद नहीं किया। तो 
सगापुत्र के शरीर के विषय में परिचय देते हुए शास्त्रकार' फप्रति हैं 
कि वह सगापुत्र जन्मज्ञात अंधा और भू गा था। जो जन्म से गुगा 
होता है वह बहरा भी होता हैं। तो वह बहरा भी था । उपके हाथ 
पेर नहीं होने से वह पंगु भो था । इस प्रंकार बद बेडोल शरीर दांला 


' था। उप्तके शरीर में अंगरोयांगों के केडल चिन्ह सात्र ही थे। इतना ही 


नहीं परन्तु उसका शरौर वात, पित्त ओर कंफ की बीमारियों से भी 


). भरा हुआ्ला था। वह अपने रोगों से व्याप्त शरीर के लोथ के सहारे ही 
कध्टमयो जीवन व्यतीत करने के लिए इस संघार में झाया था । 


महारात्ी मृगादेवी भी उसे उप्तके दुभन्ध युक्त शरीर से अपने 
झापको बचाने के लिए भोपरे में रखती थी । वह उसे गुप्त रूप से ही 
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आहार पानी देती थी । यह सब कार्य उसे असिद्धि में नहीं. लाने ४ 


लिए ही किया गया था। इस प्रकार झगापुत्र: राजकुमार का भोंयरे: 


के अन्द्र दुखमयी जीवन व्यतीत हो रहा था| 


.... उसी सगा नगर में एक और भी जन्‍्मतान्ध पुरुष, रहता थां। 


उसकी सहायता के लिए उप्तके पाप्त एक काणा पुरुष रहता था. जो -- 


उसकी लकड़ी पकड़ कर उसे इधर उधर भिक्षा के .लिए नगर में : 


घुमाता था । उस अंध पुरुष के बाल बड़े-बड़े ओर . बिखरे. हुए:थे |: : 


वस्त्र अत्यन्त मलीन थे भौर उत्त पर मक्ख्ियां मिनभिनांहट कर 
रही थीं। वह जिघर भो जाता परन्तु वे मक्खियां अपने मित्र का: 


साथ छोड़ने को तंयार नहीं थीं। - 


तो उस काल और उस समय में श्रमण भगवन्त संहांवीर', 
स्वासी--(नभोत्थुणं के गु्यों सहित) भी अन्य जनपदों में: विहार. 
करते हुए उसो म्गा लगर के चंदन पादय नाम के उद्यान में बागवान 
की ञआाज्षा लेकर विराजमान हुए । भ्रगवान के शुमागमन की सूचना... 

_ आकाश में देव दु दुर्भि के द्वारा होते ही नगर का जनता और विज्ञय 


क्षत्रिय राजा भगवान के दर्शना्थ गए। सभी लोगों ने .मगवान के. 


दर्शन किए ओर प्रसन्‍न भांव से सविधि बन्दल कर यथा स्थान सम- 


व्तरण में धम देशना श्रवण ऋरने के.लिए बेठ गए।.. .+# 


उस जन्मान्ध पुरुष ने भी. नगर की. गलियों में आजोविका के - 


लिए घूमते हुंए जब, लोगों के मुह से शोर-गुन सुना तो उप्तने डिप्ती 
व्यक्ति से पूछा कि हे देवानुप्रिए ! कया आज़ इस नंगर में इन्द्र, 


देवता नदी या तोलाब चंगेरद्ट का महोत्सव है ? जिसके खातिर आज .. 


५ ही अजब े 


यह सारी दुनिया -उप्त ओर जा रही हे । यह सुन उम्त व्यक्ति ने उस. 
अंध पुरुष.से कद्दा कि भाई ! भांज् न. तो नगर में इन्द्र, देवता, नदी , 
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या संरोवर की महोत्सव है और न कोई अन्‍य श्रायोज्न ही हो रहा 


है परेन्तु आज नगर के बाहर भ्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी का 


शुभागमन हुआ है और उन्हीं के|दशेनाथ सब लोग वहां जा रहे है । 


यह खुश खबरी सुनकर वह; अंध पुरुष भी असन्‍्न चित्त से . 


अपने साथी से कहने लगा कि भाई ! मुझे भो मगवान महावीर के 


दशन तथा घर्मोपदेश श्रवण कराने के लिए ले चल | हम भी आज. 


भगवान के दशन कर अपने जीवन को कृत्कृत्य सममेंगे। अपने 
साथी की आजा प्राप्त होते ही वह काणा स्यक्ति श्रपने सांथी की 


लकड़ी पकड़े हुएडस ओर चले पड़ा नर्शा उद्यान में भगवान 


मद्दावीर अपने शिष्यों सहित बिराजमान थे | उन दोनों से वहां पहुँच 


कर भगवात्र को सविधि वन्दन किया झोर भगवांत की. सेवा" 
:: . करने छागे । 


तदन्तर श्रसमण भगवान महावोर स्वामी ने आई हुई परिषद, 


को धर्मापदेश दिया। घर्मोपदेश श्रवण करने के पश्चात्‌ राजा तथा 
प्रज्ञा अपने अपने स्थान को लोट गए । 


तब उप्त काल और उस समय में श्रमण भगवान्‌ महावीर 


स्वामी के बड़े शिष्य इन्द्रभुति अणगार--पसवंगुण पम्पन्त, अपने 
तप संयम में लीन रहते हुए विचरण कर रहे थे। उन्तका , नाम इन्द्र 
भूंठि था और गौतम गौन्र था। वे_च्त्रिय कुल में उत्पन्त जहाण 
शास्त्रों में पण्डित थे | तो उन्हें कभी इन्द्रभूति नाम से और कभी 
उन्‍हें गौतम गौत्र से शास्त्रों में संस्बोधन किया गंया है । 


हां तो, जब सवंगुणालंकृत. भगवान गौतम स्वामी ने उस 
जन्मसान्घ पुरुष को देखां तो देखते ही उनके हुंदय में संशय भोर 
फौसृहल उत्पन्न हो गया । वे अपनी शंका का निवारण करने के लिए 


छत ४£हीरक प्रवचन: |... / 
जिज्ञासा भांव से अपने आसन से उठे. और इर्य्या समिति का पालंत 
करते हुए भगवान महावोर के सन्निकट गए। उन्होंने -सविधि वन्देंने: 
किया और हाथ जोड़ कर भगव्रान से प्रश्न करने लगे कि. हे भगवन 
मैंने इस जन्मान्ध पुरुष को देखा तो देखते ही मेरे मन में शंक्रा पैदा 
हुई कि क्या ओर भी कोई जन्‍्मारन्ध पुरुष होता है.! अपने शिष्य के 
मुह से उक्त शंका सुनकर भगवान संहोवोर ने संमोधान करते -हुएं: 
फर्माया कि दे गोठतम ! और भी जनन्‍्मोन्ध पुरुष होता है । ह 


« . भगवान महावीर के मुब्ाविन्द से उक्त विधेयात्मक बर्च॑नों को: 
सुनकर उन्‍हें और भी आश्रय हुआ ओर पुछने लगे कि हे भगवान ! वह: 
जन्मान्ध पुरुष कौन थ्रोर कहां है ? तब भगवान-ने ग्रत्युचतरं में कहा- 
कि हे: गौतम !.वह जन्मान्ध पुरुष इसी नगर के विजय ज्षत्रिय राजा 
की मगावतीदेवी महारानो का पुत्र है। बह जन्म से अंगब्रा ही नहों- 
आपतु हाथ, पेर, कांत और नाऋ आदि अंगों पांगों से रहित है । वह 
केचले शरीर का पिंड मांत्र है। उसके शरीर पर केवल इन्द्रियों के | 
चिन्द्र सात्र दो दिखाई दंदे है । उपरक्ता जन्म केवल अपने पूर्रझृत 
दुष्कर्मों छा फल भोगने के लिए हो हुश्ला है। इंच प्रकार उघ जीवन 
पयन्त दुखी पुत्र का पालन करती हुई हगादेवी ज्ोबच. व्यत्तोत कर: 
रही 2 ः हर 


.. भाई [मां का हदेय भी एक करूणा का सागर होता है। अपने . 
अंग्जात पुँत्रे की सेवान्सुश्रुपा- में “बंद सर्वेस्तर न्योछावर करने को 
चैयार रहती है । उध्तका केपा भो अंगहोन या व्याधिग्रह्त पुत्र क्यों 
न हो परन्तु एक माता को हंदय उसके लिए भी दया की सूर्ति बतकर 
सेवा करने को तैयार रद्दता है. । कहिए । ऐसे अंग-हीन और दुर्गन्ध : 
. युक्त काय वाले पुत्र को माठा के अतिरिक्त कौन सेवा करने के लिए 
«. तत्पर हो सकती दे ? कोई नहीं.। जहां कवि दूभरे व्यक्ति ऐसे पुत्र .को 


>- 


हे 
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देख कर घृणा करेंगे वहां एक माता का हृदय उच्तकी सेवा-छुश्रशा 
एक फूल समझ छर करेगा । माता के लिए एक पुत्र यदि सपूत हे तब 


' भी अच्छा है और एक कपूत है तब भी अच्छा हे । 


तो इस प्रकार श्रमण भगवान महावीर स्वामी के सुखाविंन्द से 
उक्त जन्मान्ध मृगापुत्र के विषय में परिचय प्राप्त करने के वाद गौतस 


स्वासो को उसे देखने की तीत्र इच्छा उत्पन्न हुई । उन्होंने हाथ जोड़ 


कर विनय सहित भगवान से अज किया कि हे भगवन ! यदि आपको 


आज्ञा हो तो सें उप स॒गा पुत्र अन्मान्ध बालर का देखना,चाहता हूँ। 
सब भगवान भहावोर ने फर्माया छि हे गीतम ! श्रष्टां सु: 


देवार॒ुप्पिया” अर्थात्‌ तुम्हें जैधा सुत्र हो वैश्षा करो । 


भगवाल को सह आज्ञा प्राप्त होते ही भगवान गोतठंस स्वामों 
: के हृदय में आनन्द एवं सेंवोष को अनुभूति हुई । वे भगवाव सहाबीर 


फो बंदन करके उद्यान से निकले और इयो सप्तिति से गमन करते 
हुए ठ्रगा नगरी में प्रविष्ट हुए | वे शहर में होते हुए जहां मंगादेषी 


का सहल था वहां आए । ज्योंहों महोरानों सुगादेवी से संगवान 


गौतम स्वामी को अपने महत्त की ओर आते हुए देषा दो उसे बड़ा 
हो हप शरीर संतोष हुआ । वह संगवान गौतम स्वामी के सासने आई 


सौर विधि सहित नमस्कार किया | चूंडि डक समय आंहार नहीं 5 


था झातएवं उसने भोजन का आमंत्रण नहीं देते हुए: यही पूछा कि 


सगवत | आपका इस समग्र मेरे द्वार पर किप्त प्रयोजन से आगमन - 
हुआ है ? यह खुत कर गौतम स्व्रापो नेःफपोया कि हे सगादेबी-!. 


सें इस समय तेरे यहां तेरे पुत्र को देखने आया या 


जब सहारानो मगादेवी ने सगवान गौतम स्वामी के. पधारने 


फा अभिप्राय जाना तो उसने समापुत्र के प्मात जन्मे हुए अपने चार 


श् 
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पुत्रों को सवान, मज्जन करा कर तथा वल्ञाभूषणों से सुप्तजितित करा 
कर उन्हें गौतम स्व्रीमी के सामने लाऋर खडे करे दिए.।. उसने अपने . 
पुत्रों से कहर कि बच्चों ! भगवान को नमस्कार ऋग । फिर बह प्रेत्यक्ष: 
में भगवान गोतम स्वामों से कहने लगी कि भगवत्त | य्रद्दी मेरे पुत्र 
हैँ जिन्हें श्राप अपने नेत्रों से देख रहे हैं। हे 


परन्तु भगवान गौतम स्वामी ने उन पुत्रों को देख कर संगांदिती 

से कहा कि महारातों ! में तेरे इन पुत्रों को देखने नहों आया हैँ! 

परन्तु मैं तो तेरे .सबसे बड़े पुत्र जिसका नाम सृगा पुत्र है उसे हो 

देखने आया हूँ। में उप्त झंगापुत्र को देखने आया हूँ जो छि जन्‍्मांन्‍्वे. 

है और जिसे तूने भूमिधर में ही आहार फॉनो देते हुए गुप्त रूप से . 
' इस्त रखा है । 


.... यह बाठ सुन कर तो महारानी झगादेदी आख्र्य चछित हों. 
गई | क्योंकि इस पीशीद्या बात को उसप्तके अतिरिक्त कोई: नहीं 

. ज्ञानता थां | जब उसने इप्त अज्ञात बात के विषय में खुता ठो-वह' 
 अ्रत्यक्ष में भगवान गोतम स्वामी से हांथ जोड़ पूछने लगी कि भगवन /. 
ऐपती ठतथागत बात बठेलाने वाला कौन महापुरुष है ? दे भगवन 
क्या भाप ही उक्त ज्ञानी महापुरुष हैं. जिन्होंने मेरे अज्ञात रहस्य को. 
-कह सुनाया | 


महारानी सुगादेवी के प्रश्व को छुन कर भगवीत गौद॑म स्वामी 

ने फर्माया कि हैं टगादेवी ! मेंने मेरे गुरु महाराज, सगवांन मद्दावीर 

: स्वामी के सुन्ताविंद से इस भज्ञाठ रहस्य के बारे में जानकारी की है। 
श्रमण मगवन्ठ महावोर स्वामी के संमवघरण में घर्मोपदेश श्रवर 
करने के लिए एक वृद्ध लन्मान्घ पुरुष भी आया था और उसी को . 
_- देख कर मैंने संगवान से पूछा या. कि भगवेन ! क्‍या और भी. 
.. लन्‍्मान्व पुरुष होता है. १ तब अग्रंवान मद्ठावीर स्वासी ने अपने , 
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ज्ञान से जांन कर फर्पाया ऊि हैं गौठम ! इसी नगर में महारानी 


. मगादेवी के ऐसा ही जन्मान्ध पुत्र है। अतणएव में उसी मृगापुत्र को 


लि 


देखने आया हूँ | हे महारानी ! में तो विफे सगवान महावीर के 
कथनानुपघार ही इस गुप्त रहस्य के विषय में जातता हूँ। सुमे; रवयें 
इप्त बात का ज्ञान नहीं है । 


इन्हीं बातों के दौराने में उस मृगापुत्र को भोजन कराने का 
समय भी आचुका था अतएव सगादेवो ने भगवान गौतम स्वामी 
से अज की कि है भगव॒न ! आप कुछ देर और यहाँ ठहरने की कृपा 
करें ताकि में भापको उसे दिखा सकूं' | भगवान गौठस स्व्रासो सगा- 
पुत्र को देखने की झ्ाकांक्षा से वहां खड़े रहे । 


इसी बीच में महारानी मगादेवी ने भोजनशाज्ञा में जाकर 
दूमरे वस्र घारण किए और एक लक को गाड़ी में अपने पुत्र को 
खिलाने योग्य भोजन सामग्री रखी । वह उप्त गाड़ी को खींचंती हुई 
भगवान गौतम स्वासी के समीप आई झौर कहने लगी कवि भ्रमवन | 
आप हृपयां मेरे पाछे पाछे पथ रें जिधतसे में सुगापुत्र को आपके 
दृशन करा मक्तू । ः 


सगवान गौतस स्वासी सृगादेवी रानी के पीछे पोछे चलने 
लगे । जब मंहारानी उक्त भोंयरे के पास पहुँची तब उप्तने चार परत 
वाली मुखबलद्धिका नाक को ढांकते हुए बांध लो जिप्तसे उसे अंपने 
पुत्र के शरीर को दुगन्ध नहीं आ सके । उसने सदसुसार करते के 
लिए भगवान गौतस स्वामी से भी आग्रह किया । 


इस प्रकार सब कुछ इत्तज्ञाम कर लेने के पश्चात म्गांदेवी - 
ने अपने मुद्द को फेस्ते हुए उक्त भोपरे. छा .दरवाजा खोला । दर- 
जाजा खुलते ही उछ सोधरे में से दुरगन्ध युक्त पंरमारु बाहर मिकंलने 
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आर आर आर यार 
. लगे हक्त दुर्गनन्‍्ध-की मिस्राल देते हुए ज्ञानी, पुरुष कहते हैं-कि - जैसे 

- मत पशु के शव के सड़जाने के पश्चात जेपी दुर्गन्‍्ध आती है अथवा 
: “किसी शहर के गंटर के गंदे सड़े हुए पानी में से जैसे दुरगन्‍्ध.अआती है 
. वैसी ही बदबू उस:भोंयरे में से बाहर:आ रही थीं।; :- :. ०० + 


उक्त विषल्ली सडान आने के बावजूद भी महारानी रूगादेवी ने 

' अपने न्‍मात्‌ हृदय से उक्त भोजन की गाड़ी में से चारों प्रकोर को 

. ओजन मंगौपुत्र के सामने उद्ेल दिया | भोजज़ की -सुगन्‍्ध - आने से 
> घह् बालक उक्त आहार को अपने मुह के जरिए खान में मूर्धछित हो 

. गया | वह चारों प्रकार .के आहार को खाने लगा। परंन्तु आहार 

“उसके शरीर में प्रवेश करते ही विक्ृति को. प्राप्त हो गया । जसे 
ओोजन कर लेने के पश्चांतू क्रिप्ती को किसी कार ण से वमन हो जाता 

 है:तो बह:भोजन :विक्रृत दशा में: बाहर: निकलता : है । ठीक इसी. 

. श्रकार मगापुत्र के द्वारा खाए हुए भोजन की हालंतः:हो. जाती: थी / 
' चह जो कुछ भी खाता पीत। था उसका रस बनने के बजाय -उसके 
. शरीर में पीप, रस्सी ओर रक्त बन कर वापिस बाहर था जाता था। 
- ब्रह बालक पुन: बाहर निकले हुए पीप भोर रक्त को आहार सममध्र 
: जा.जाता था। ऐपी दयनीय दशा में बह सगा पुत्र अपने:जीवन को 
.. ज्यतात कर रहा था।. . ४ - 


. «.... इस प्रकार की दुखसयी हालत - स्गोपुत्र को देखकर भगवान 

गौतम स्वामी के हृदय में नाना प्रंकार के विचार उठने लगे.।. उन्होंने 

विचार किया कि ओहो.! इस संसार-में दुःखों का भी कोई-. पार है । 
. यद्द नरके नहीं परन्तु नरक के सहंश यातनाएँ भोग रहा. - है । 

' सिंद्ध होता है कि इसकी झात्मा नेअपने घूव जन्म में प्रंगाढ़ -पांप 
. कर्मो' का संचय किया है। तभी तो- उप्तके फन्र स्वरूप यह एक 
... राजकुमार के रूप में जन्म लेकर भो महान दुखों को भोगता हुचा 
'. जीव॑न गुजार रहा है । है 


दुकगे का है ० का परिणाम +- [ ४६: ' 
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- यह दृश्य देखकर सगवान गौठल स्वामी ने यहां झधिक समय - 

तक विलेच नहीं करते हुए मृगादेवी से पुछकर प्रस्थान किया । के 


को तो सही देवा है परन्तु उस सूगा5ु१ की दुखलयी हालत में देखने से 

सुझे ज्ञात है? कि वह वास्तव में नरक के लेरिए के सद्रश ही कुल - 

भोग रहा है.। ऐसी परिस्थिति देखकर मुझे उसके पु जन्म के सम्बन्ध 

- वे ज्ञोसने की जिश्ञागा उत्पन्म हुई थे. । हे मगवन्‌ | कप करके आप 
मुझे झगापुत्र के पूर्व जन्स के कृतकर्मों से अवगर कराइए कि इसने 
पुरे जन्‍म ऐसे कौन से ले कर्म फिए दे जिलके ढवारा यह ईजे: 
जन्म में नरक के समान कष्ट भोग रहा दै। . डर 


भगवान गौतम स्वॉसी के लिज्ञाती भरे प्रश्न के प्रस्युत्तर में अ्मण -: 
अगवान महावीर झुदामी ने फरमोया कि. है गौतम  निश्वव से उठ” 


2७. 


: क्वाल्न और उस समय में इसी जंबूदीप ? भरतसालेत्र भे (क्योंकि, 


इक 


श्र 
प 
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उध्त विजय वधमान खेड़े के अन्तगेत पांच सौ. गांवे थे | उसका 
मालिक ईरबाई नाम का ठाकुर था। वह बड़ी अधर्मी था।. अपनी 
झाजीविका भी वष्ठ अधम कारय करके हीं-उपाज॑न . करता था। वह 
छदेव कुकमों में दी आनन्द का अनुभव करता थां | जैसे एक ऋइस्ताई - 
बकरे या मेंसे का वध करके या एक मछुश्ा. सछलिएँ पक्रद कर और . 
उनकी तड़फती हुई दृश्य देखकर आनन्द मानता है बैसे ही वह ठाकुर | 
भी दूसरों को सताकर लूठ खसौट कर और छनकी दुःख हालत पर 
अपनी प्रसन्नता के फव्वारे छोड़ता था । तो इच्च प्रकार वह ईरवाई - 
ठाकुर पांच सौ गांवों के लोगों पर अपना स्वामित्व करता. हुआ . 
निदयी जीवन व्यतीत कर गहा था । है ० ० ३ 5) 


: बह बड़ा अन्यायी था और पांच सौ गांवों के लोगों प्र श्रत्या- : 
चार क्रता हुआ उनसे कर वसूल-करता था। वह उन लोगों पर 
इमेशा कर बढ़ाठा रहता था। वह लोगों से रिश्वत भी लेता था। 


भाई ! आन की स्वतंत्र भारत की वतंमान सरकार के शासन, 

में भी रिश्वत का: बोलबाला-है। जिघर देखो उधर ही रिश्वत का. 

बौजार गम है | सरकारी मंहकमें के एक चपरासी से लेकर बड़े से - 
बड़े भफसर भी :इस पिशाचिनी.के चंगुज्ञ में फंसे हुए हैं । यद्यवि - 
कानून के शिकंजे में फंसने के पश्चात्‌ रिश्वत खोरों पर बड़े-बड़े जुरं- 
माने .किए जाते हैं, जेल के सींकचों की हवा खानी पढ़ती है और पद- 
छ्युतः भी-कर दिए जाते हैं. परन्तु फिर भी इस पिशाचनी का 
बहिरकार पूर्ण रूप से नहों हो पा रहा है। सरकारी कमचारी भ्रष्टा- 
चार को जड़मूल से नष्ट करने में भरसक प्रयत्न कर रहे हैं परन्तु 
-संठोषप्रद नतीजां अभीतक सामने नहीं आ सका है । यदि एक कोटे 
भर पानी में दी भंग पढ़ी हो ठथ तो उसे फेंका जा सकता है परन्तु 

जब संग हुए के सारे पानी में ही. घुल.मिल चुकी हो तब उसे दूर. - 


४ दुष्कर्म का परिणाम :: [५९ 





करना बहुत्त मुश्किल हो जाता है। तो भ्राज यह रिश्वत खोरी स्ोत्र 
भारत मे व्याप्त हो रही है । जबतक इस रिश्वत रूपी पिशाचिनी-कां 
सव सम्मिति से बहिष्कार नहीं किया जाएगा ठब तक वास्तव में 
स्वतंत्रठा का आनन्द नहीं आरा सकेगा | 


हां तो, में कद रहा था कि वह ईरवाई ठाकुर भी पक्का रिश्वत 
खोर था । यही नहीं परन्तु वह प्रामीण लनता को धमका कर और 
उनके साथ पाशविऊ व्यवह्दार करके कर वसूल फरता था। यदि वह 
किसी को कर्ज भी देता तो उससे अधिक वसूल करता था | और एक 
व्यक्ति के अ्रपराध पर सभी गांव वालों को कड़ा दंड देता थां-।. वह 
चोरों को पोंपण देवा और उनके द्वारा रास्ते में लोगों को लुटबा देता . 
था । वह धर्माव्मा लोगों को उनके घम से भ्रष्ट करता, स्त्रियों 
के साथ बलात्कार करके उनके सतीत्व को लूट लेता था। आने 
जाने वाले लोगों को ताड़नां तजना देता, चपेटे मारता और उनसे 
कहता कि याद रखना ! जो आयंदा इस तरफ से आए होतोज़ान 
से मार दूँगा। परन्तु जिनसे स्वार्थ की आशा होती तो उनके सामने 
बड़ा मीठा कोर कोसल भी बच जाठा था। वह कही हुई बात के 
लिए फौरन कहद्द देता कि मेने ऐसा कब कहा था, सुने हुए के लिए 
कह देता कि मेंने ऐसा सुना द्वी नहीं था ओर देखी हुई बात के लिए 
फद्द देता कि मेंने ऐसा देखा ही नहीं । 


यद्यपि भाज के स्चतंत्र भारत में तो राजाओं के राज्य ही नहीं 
रहे और जागीरदांरों की जागीरी प्रथा का ही अन्त कर दया गया 
है। आज़ वे सब नामसात्र के राजो और जागोरदार रह गए हैं। 
परन्तु एक समय वह भी था जब कि जागीग्दारों का बोल बाला 
था। वे सत्ताधीश थे । उनके हाथों में फोजदारी कौर दीवानी हुकूमत 
थी। वे अपनी प्रजा पर मनमाना जुल्म और अत्याचार- करते हुए 
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: -भी नहीं सक्ुचाते थे । गांव वांलों से देगार: लेते, एन्हें लूटनेःखमीदत 
ओर उनको बहिन बेटियों को इज्जत भा सरे बाजार लूट लेते.थे। 
- अपनी प्रजा की-पप्तीने की कमाई से वे -शराब पीकर -एशोअमरत 
श्रपना जीवन बिताते थे | परन्तु पाप का घड़ी, जब पूरा “ भर जाते 
है तब एक दिन फूरता अवश्य है । तो उन जागीरदारों और राजाश्रों 
के ऐशोआगराम को उनके जुल्मों ने ही खांक में मिला. दिया। श्रेव 
"उन लोगों की आंखे नशे से खुल चुहो हैं। वे अब अपने पूत्र दुष्कर्म 
' के परिणाम स्वरूप पश्चाताप कर रहे हैं | यदि वे. अपनी -रेय्यत पर 
' इतना जोर जुल्म न करते और उन्हें भी ध्रमान अधिकार - देते : थे 
उन्‍हें भी आज ये दिन नहीं देखने पड़ते । अरे ! जो जिम्मेबार व्यक्ति 
: होता है और वह ज्ञायक होता है तो वह अपनो प्रज्ञा को -हर सूरत 
में आरास पहुँचा कर यश का भागी बनता है । इमके विपरीत. सत्ता 
“ घीश होकर भी नालायक होंता है वह प्रजा को आराम पहुँचाने के 
! झजाय परेशानी में डाल देता है और अपयश का भागी बचऊंर प३- 
“ च्युत हो जाता हैं । 


परन्तु तीथेछकुर भगवान का सर्देव यही उपदेश रहा,हे -कि ए 

मानव ! बार बार यदह्द मानव शरीर तुककों मिलने -वाला नहों है | 

: यह तुमे बड़े उच्च कोटि के पुण्योपाजन करने से श्रममोल रत्न हाथ 

छूग गया है। यदि इस मांनव जीवन. रूप अनमोल रत्न को व्यर्थ ही 

दष्कर्मों मे गंवा दिया तो यह पुनः हाथ आने वाला नहीं है। और 

' जो इसे प्राप्त कर इससे संत्कमम कर लिया तो एक दिन अक्षय सुष्त को 

भी प्राप्त कर लेगा | इसंलिए इस सानव जीवन से सत्कमम करते हुए, 
इसे अमर बना ले। 


परन्तु अधिरांंश संघार के प्राणी इस मांचच जीवन को खाने 
, चीने, सौज, शौक में और घन्तोपाजन करने में ही व्यतीत कर रहें हैं । 


: ४ दुष्कम का परिणाम :: * हरे 


आज की दुनिया. इस घनोपांजन में कोल्हू के बेल की तरह रात और 
: दिन घूमती फिर रही है । इस.धन्र के लिए भआज्ञ का सानव अपने 
घर कम और ईश्वर को भी भूल चुका है। बह अन्याय और अन्नीति 
'. से धनोणर्जन करने में मी अपनो बहादुरी सम्रकता है। वह धन 
'प्राष्ति के लिए हिंसा वृत्ति को भी प्रश्नय दे देता है। यदि कहीं से घन 
प्राप्न होग्हा है तो अपनी. जबूल को पत्चटते भ्री देर नहीं करता । 
जैसे गाड़ी का पहिया घुषता ही रहता है वैधे ही आज का: मानव 
अपनी अबान को घन के लोभ में पलटता रहता है । 


परन्तु सानव यह नहीं विचारता कि मेंने पूंबे जन्मों में कितने 
शुमकर्मा का संचय किया तवं यह अनमोल रत्न प्राप्त कर सका हूँ। 
और यहां आकर इम पवित्र सनुष्य के चोले को पाकर यदि- चन्द 
दिनों के लिए इससे सत्कर्म वहीं किया और दुष्कृम सें ही प्रवृत्ति 
करता रहा तो न जाने आगे क्या हवाल होगा । व्योंकि जिंदगी के 
क्षण तो श्रच्छे कम में भी दीतेगे और बुरे कम में भो समोप्व हो 
जायेंगे | परन्तु भविष्य में अच्छे कम का शुभ फत्ल भी सुमे हो सुघ- 
दायी होगा और बुरे कम के बुरे फल्ल भी मुझे ही मोगने पड़ेंगे ।. यह 
शगीर तो कांच की शीशो को तरह है । इसके फूटने में देर नहीं लगने 
चालोी है | इसलिए इप्त मनुष्य शरीर से सत्काये करना हो तो करलो । 
यहां से जोबन लीला समाप्त करने के पश्चात तेरे साथ पुण्य और 
पाप कस के अतिरिक्त कुछ भी जाने वाला नहीं है । 

भाई | इम संसार सें तो पाप कस करके भी अपनी होशियारी 
से दंड के भागी बनने से वच जाओगे । शांयद यहां वो कोई तुम्हारी 
घोषाघड़ी या रिश्वठज़ोरी फो पहिचान सके या नहीं परन्तु भविष्य 
में इन पापों को मार से नहीं बच सकोगे । ;क्‍ 

इसलिये ज्ञानी पुरुष सर्देव चेतावनी देते हुए कहते हैं कि ऐ 
सानव ! तुमे जो यह उत्तम मासव का जीवन मिल गया है इसकी 


. कह] : | हीरक अबंचेन ४8 रु 
अंमूल्यता को सममते हुए शुम कम में ही प्रवृत्ति कर और दुष्फम में 
छापने जीवन को अलग रख । और जो मनुष्य इस जीवन को सूल्य 
कन करंते. हुए इसे शुभ कार्यों में लगाएगा चही पडितं-कहलाएंगो। 

प्रौर पंडित नाम से सम्बोधित किये जाने पर भी जो पाप कर्मी से 
नहों डरता दे वह्द पंडित कहलाने का अधिकारी नहीं है । उस फिर 
नरक गति में जाने से कोई नहीं रोक सकता । उसकी कोई भो रखता 
करने में समथ नहीं हो सकेगा । ह 


इसी प्रकार वह ईरबाई ठाक्वर भी अपने जीवन. को दुष्कर्मों में 
- प्रवृत्त करते हुए अपने आपको घन्य घन्य समम्क. रहा था| 'भब फिप्त 
प्रकार -व६ अपनी जीवन लीला को समाप्त करेगा और छम्रके दुष्ट 
व्यवहार का उसके भविष्य पर क्या प्रभांव पड़ेगा यह सब कुछ श्रागे 
सुनने से अवगत होगा । " 


ऋषमभ भवन्तरी 


भ० ऋषभदेव के लीवन चरित्र के सम्बन्ध में भी कुछ सुना 
, देना उचित सममठा हूँ! भगवान ऋषभदेव ने भी क्पने जीवानन्द 
वैद्य के भव में शुभ काय किया । अपने पांचों मित्रों की सद्‌ प्रेग्णा 
- से उन्होंने मुनिरांज के शरीर को उपचार करके निरोग बना दिया! 
अत्यन्त . कार॒ुणिक भांव आने से उन्होंने तीथद्गर गोत्र का उपाजन 
कर लिया। वे छः हों. मित्र दुष्कम से बचते हुए अ्रपना जीवन - 
सत्कार्यों में लगाते रहे। जब मुनिराज निरोग. हो गए तो लोगों ने 
इनके शुभ काय की सराहना और इनकी भूरि भूरि प्रशंसा की । वे: 
: सब कहने लगे. कि देखो ! इन्होंने निःस्वार्थे भात्र से मुनिराज् को. 
.. किग्ेंग बना दिया। अचएव ये घन्यवाद के पात्र हैं । ह 
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इस प्रकार वे छः ही मित्र परगोपकार में श्रपना जीवन लगाते 
हुए आनन्द पूवेक दिन व्यतीत करने लगे। बहुत दिवित इस तरह 
व्यतीत हो जाने पर एक विन ये छ; हों ही मित्र एक्रान्त स्थान पर 
बेठे हुए आपस में शुभ विचार करन लगे कि जो श्नमय निकल चुका 
है वह पुन: ज्ञौट कर आने वाला नहीं है। जैसे पानी नदी के वेग में 
बह जाते पर वापिप मुड़ कर नहीं भाता इसो प्रकार गुजरा हुआ 
ससय भो पुनः लौट कर नहीं श्राठा | अतएव सविष्य का ससय जो 
अपने हाथ में है ठो उप्तको सुरक्षित कर लेना अनिवाय है । यदि इस 
शेष काल सें भो हम अपनी जिंदगी में चारित्र धस का पालन कर - . 
लेंगे तो भी हमारा वेडापार हो जौएगा और यह प्षप्रय भी द्वमारे 
हाथों से निकल्न गया तो हमारे लिए पग्चाताप करना ही अवशिष्द, - 
रह जाएगा | क्योंकि आज तक के बीते हुए जीवन में हमने संसार के 
लिए तो सब कुछ किया है परन्तु पनी आत्मा फो विशुद्ध बनाने पे, 
लिए ओर कर्म सेल को धोने के लिए कुछ नहीं किया। 'झतणएव हमको. 
अपनी आत्मा को भलाई के लिए भी विचार करना आवश्यक है ।. 


: यह विचार सुनकर जीवालन्द बेंद्य ने कहा कि मित्रों! मेरा 
विचार तों यह है कि श्रब हमको भपनो आत्म कल्याण की भावना 
से संसार को छोड़ कर मुनिघर्स स्वीक्वार कर लेना ही श्रेयरकर है। 
प्त चारित्र धर्स को अंगीकार किए बिना आत्मा का कल्याय भो 
(हीं हो सकता । जीवालन्द के प्रस्ताव का उन पांचों मित्रों ने हृदय से 
समथन करते हुए कहा कि ज्ीवानन्द मित्र |! जब दम सब श्राज़् तक 
[ कै जीवन में एक दूधरे से प्रथक नहीं हुए भर सुल दुख में साथ-घाथ 
।रद्दे तो जोवन-सुधोर की राह से एम एक दूसरे से कैसे शलग हो 
। सकते हैं:। दम पांचों ने भी तुम्हारे ही साथ-साथ साधु बनने का. . 
| निश्चय कर लिया है । । 


४६... अंदीरकाबंधन टू ट ए -० । 
' अपने-अपने दृढ़ बिचार को कोौय रूप में परिणत करने के लिए- 
वे तत्काल अपंने अपने माता-पिता से आज्ञा प्राप्त-करने गेए। जब ' 
उन छेः ही मित्रों को आज्ञा प्राप्त हो -गई तो उन्होंने भगवती दीक्षा: 
अंगीकार करली । अ्प॑ने साधुजीवन में उन्होंने ऐसी उत्कृष्ट करनी 
की कि जिसके फले स्वरूप वे छःहों मित्र बारहवें देवलोक में जांकर 
देवयंणे- बत्पन्त हुए । व पट 


देव विमान में वाबीस सागरोपम तक सुख पूर्वक आनन्द भोग: 
कर वहां से आयुष्य पूर्ण करके पु'डरीक नगरी में राजा वजसेत्त : के. 
यहां-महारासी घारिणीं के गर्भ से स्लमय पाकर उत्पन्न: हुए:। 5 राजा 
चजञ्रपेन तीथछूर पदवाले थे। जब इन पांचों पुत्रों का-जन्म-हुश्रा-तो' 
राजा तथो महारानी ने इन सबका जन्म महोत्सव बड़े | घूम-घाम- 
से मनाया । सबसे बड़े राजकुमार का-नाम वद्जनामि, दूमरे का गहू. . 
संरे का खुबाहु, चोथे छो पीठ, और पांचवे राजकुमार :करा ज्ञाम: 
महापीठ रखा गया | ६ आजकल, 


:संब-से बड़े राजकुमार वेद्जनाशि चक्रवर्ती पद से विभूषित-हो 
गए और स्वयं प्रथा का जीब इनके यहां आकर सारथी बना । राजा: 
वजसेन जो कि तीर्थक्वुर गोत्र उपाजन करके आए थे अंतएव .बब 
उनके दीक्षा घारण कर चारों तोथ स्थापन-करने का 'समय आ गया : 
तो उन्होंने :अपने. बड़े-राजकुमार वजनामि -कोः राज्य गादी पर , 
आसीन- करा दिया। इसके पश्चात महाराज-ने एक वर्ष प्यन्त प्रति- 
दिन एक करोड़ आठ-लाख सौनेए. का :दाच देना प्रारम्भ छिया । इसे 
वर्षी दान कहते हैं.। एक वर्ष में यह दान ठीच अरब , अस्घी लाख 
ओर अठयासी हंजार सौनेयों के नम्बर तक पहुँच जाता है। ' 
क्योंकि मोक्ष मन्दिर तक पहुँचने के लिए दान ही सब प्रथम सोपान 
(सीडी) है। अनन्‍्ठ चौवीसी हो चुकी है और सभी ने :इसो अकार-: 
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वर्षी दान दिया है और भविष्य में जो भी तोथंछुर बनेंगे वे सब इसी 
प्रकार वर्षी दान देकर दीक्षा धारण करेंगे। ज््योंकि ज्ञानी मदद पुरुषों 
ने आत्मा को उन्‍नत बनाने के लिए चार मार्ग प्रदर्शित किए हैं-- . 
दान, शील, तप और भाव । इन, चारों में दान को. सब प्रथम स्थान 
दिया है । दान के पत्चात्त शीलं, तप भौर अन्त सें भावना का नम्बर 
आता है। तो प्रत्येक ठीथंकुर बनने से पहिले एक वर्ष पद्न॑न्त मुक्त 
हस्त से दान देते हैँ । उस्न दिए हुए दोन को भाय और अनाये,सफक्े 
प्रहण करते हैं । तीर्थंकर के ढ्वारा दिए जाने वाले दान को ग्रहण 
करने के लिए दुनिया मरफे लोग भाते हैं। उत्त समय दो इन्द्रों की 
यह डयूटी होती है कि वे जिसके हिस्से में कम दान आठा है तो उसे 
अधिक और जिसके पास अधिऊ सौलेए पहुंच' जाते हैं तो उसमें!से 


- कम करके पघबके हिस्से में बराबर पहुंचा देते हैं. । एंरन्तु ठीथश्डर 


भगवान की तरफ से तो सबको समान भाव से दान दिया जाता है। 
जिप्त प्रकार आक्रांश से वर्षा सन जगह समान रूप से होती हे इसी 
प्रकार भगवान भी समान भांव से सब शो दान देंते हैं । हा 


इस प्रकौर ठोथद्ुर भगवान वर्षोदान देकर दुनिया के शोगों, को 
दौन का सबक छिखाते हैं | 'क्षेत्रे कितान समय आने “पर अपने 
संचित अनाज को खेत में बिखेर देता है और फमल “पंक जाने ज्पर 
उससे कई गुना अधिक अनाज गाड़ियों में मर कर घर लात हैं उसी 
प्रकार संसार के लोगों ! यदि आप भी अपने घन को दूघरों के परोप- 
कार में दोगे तो भविष्य सें उससे कई गुना प्राप्त करने के हंकदार, बन 
जआझोगे। यदि एक व्यापारी अपने घन को तिज्ञोरी में से निकाल कर 
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व्यापार में लगाता है तो एक दिन वही घन दुगुना “और चौमुनांमी 
बद जाता. है-। इसके विपरीत: यदि वह उस घन . को तिजोरी में ही. 
* बन्द किए रहता है या जमीन में गढ़ा रहने देता है: तो. एक दिन वही. 
धन'खुट-जाता है थोर संचित किया हुआ अनाज भी सुलकर रा - 
बन जाता है। इसलिए धन का सदुपग्मोग करो ताकि वह माप नहीं 
होकर बढता-ही चला क्षाय । क्योंकि पुएय कर्म करने से पुरय फल. 
, की श्राप्ति होती है और उुरय फल्न प्राप्त करने बाद पाप कंसे किया 
जाता है तो पाप का फल बढ़ जाता है भौर पुरुय नष्ट हो ज्ञाता है। 
'ठो संघतार में व्यवहरिक उन्नदि भी जब. त्याग किए बिना नहीं हो. 
सकती तब आत्मा की उन्नति तो दिए बिना त्याग : किए बिना कैसे - 
हो. सकती. है | इसलिए अक्षय सुख की. प्रात्ति मरे लिए त्यागकरना 
झत्यावश्यक है । ह 0 थक 
हि . . ते महाराज बजञसेन ने वर्षीदान देशर दीक्षा अंगीडार कर ली।. 
यू कि अब महाराज बजञनामि चक्रवती राजा बन चुके थे अठएव 
उनढ़ी सेवा के लिए चक्र रत्न अगट हुआ । उसने चक्रवर्ती राजा के. 
भोर्ग को अ्रदर्शन किया और-उसके जरिये वे छः ही खंडों पर दिग्विजय 
प्राप्त करके और अपना शासन जमा कर पापिस लौट. आए। परन्तु 
- चक्रवर्दी राजा चन जाने पर भी महाराज व्रणनाभि ने झपने भाइयों. 
के साथ.भाई जैप्ला दी व्यवहार किया । उन्होंने मन में तनिक भी 
यह नहीं सोचा कि भब तो मैं चंक्रवती संम्राट हूँ और ये मेरे सामने 
-*थो शक्ति रखते हैं। परन्तु उन्होंने पूर्ववत ही भाई जैश्वा प्रेम बनाए 
रखा | इस प्रकार वे पांचों भाई प्रेम पूर्वक आनन्द से जीवन व्यतीत 
फरने तगेत 8 कफ न बज > 0 मर 


४ दुष्कर्म का परिणाम्र :: [ ४६ 





तो यहां कहने का तात्पर्य यही है कि देखो ! वे छः हों मित्र 
अपने पूर्व जन्म में दुष्कर्मा' से बचते हुए अपने न्नीबन का शुभ कार्यों 
में सदुपयोग करते रहे इससे थे देव लोक का सुज भोग कर भी 
अविष्य में राजा के राजकुमार बने और ज्ञोबानन्द वेय का जीव तो 
एक चक्रवर्ती सन्नाट के रूप में उत्पन्न हुआ | ता भाई ! श्रपनी छोटी 
सी जिंदगी में दुष्कर्मो' से बचो और परोपऋार; दान, शीलं; तप और + . 
शुभ-सावता में अपने जीवन के क्षण.व्यय करो । ऐसा करंने से झाप 
इस लोक तथा परलोक में भी सुक्षी बन सकेंगे । 


अब किप्त प्रकार चक्रवर्ती सनम्नाट वज्ञवामि ठथा उनके भाइयों: 
फो बैराग्य भावना श्राती है और किस प्रकार वे पुनः संयम परदख 
करते हैं यह घब कुछ आगे सुनने से भवगत हो छकंगा। 
बेंगलोर 
ता9 ६-०८-५९ | 





' ४ रोगोत्पात्ति और उनके उपाय ४ 
ज्ञानं बंया! लयि विभाति कझतावकांशेश, |... 
कह नेव_ तथी हरि हरादिपु नायक्रेषु |... | 
. गज: स्फुरन्मणिपु याति यथा महत्व, .. 
नैंवे हु काच शकले डिरणा। कुलेडिपि ॥ 
भाईयों ! यह शरीर रोगों का भंडार है। इस शंरीर में साढे 
धौन करोड रॉमावलियां हैं। एक एक रोम में पौने दो दो गेग भरे 
हुए हैं। जंब तक शरीर में सातावेदनीय कम का उदय रहता है तब 
तक शरीर में निरोॉगता प्रतीत होती है परन्तु जब शरीर में श्रसाता 
वेदनीय का उंदय हो जाता है तब चाना प्रकार के रोगों का प्रादु्भांव 
निमित्त पाते ही. हो जाठा है। रोगों के उत्पन्न होते ही शरीर निबेल; 
निस्तेज और निष्प्राण सा प्रठीत होने लगता है। उत्पन्न रोगों का 
डाक्टर, वैध या हृकीम के द्वारा उपचार कराने पर भी जब शरीर में 
स्वस्थता और समाधि प्राप्त नहीं होती दब स्वयं रोगी या तो अपने 
रोगों की उपशान्ति के: लिए भगवान से कर जोड़ प्रार्थना करता है 
या रोगों से घंबराकर अपने णीवन से ही मुक्त होना चाहता है। 
परन्तु ज्ञानी पुरुष ज्ञान बल से उस असाध्य से असाध्य बीमारी की 
ः 5त्पीड़ा को समभाव पृत्रक सहन करते हुए समाधि मरण को प्राप्त: 


» शेगोत्पत्ति कौर उन्तके उपाय ४: [६१९ 





होते हैं। ज्ञानी पुरुष विचार करता है कि पूव जन्म में या इस जन्म 
में मैंने जो असाता वेदनीय कस का बंधन किया है उसे तो उदय काल 
में मुके ही भोगना पड़ेगा । कोई भी अन्य व्यक्ति मेरे कष्ट को भोगने 
में समर्थ नहीं है. तब मुझे भैय घारण करके श्रौर समभाव पृ्वेक 
शरीर व्याधि को क्‍यों न सहन करना चाहिए.! जबकि एक शअज्ञानो 
थोड़े से शारोरिक कष्ट को भी हाय हाय करते हुए. भोगता है। वह 
ऐसा करते हुए अपन आपको ही नहीं वरन्‌ सेवा सुश्रशा करने वात्ते 

टुम्बी जनों को भी दुल्ष सागर में डाल देता हैे। इस तरह यह 
भगवान की उपासना करना भी भूल जाता है और एक दिन आत्त- 
ध्यान, रौद्र ध्यान ध्याते हुए अपनी जीवन लीला समाप्ठ कर दुगंति' 
का अधिकारी बन जाता है । 


तो मानव का फर्सव्य है कि अपनी छोटो सी जिंदगी में चह 
ऐसे दुष्कार्योी से अपने आपको बचाता रहे जिनके दारा अप्ताता 
घेदनीय-काय का बन्धन होता है| उसे जीवन में अभय पदार्थों" के 
सेवन से सदव बचते रहना चाहिए | इस संसार में जीवन घारखं 
करने वाले प्राशियों को श्राणों से मुक्त कर देना, उन्‍हें निदयता से 
धध करके प्रसन्न होना, उनका सांस सेवन करता-या दूमसें की आत्मा 
को उत्पीड़ा पहुँचाना झ्पने लिए भविष्य में असाता वेंदर्नीय कम का 
घंघन करना है। इसके विपरीत सभी प्राणियों के साथ आत्मवतत 
ध्यवद्दौर करते हुए धबको सुक्ष-शांति पहुँचाना अपने आपकरे लिए 
साता वेदनीय कर्म का ठपाजत फरना हैं | 


यही नहीं परन्तु अपने शरीर फो सदेव निरोग बनाएं रखने के 
लिए प्राकृतिक नियमों के विपरीत भो आचरण नहीं करनो चाहिए । 
अपने खान-पान को हमेशा संतुलित, बनाए रखना अपने शरीर फो 
निरोग बनाए रखने का प्रथम उपाय है। यदि :आप शराब, माँख 
झादि कामोत्त ऋज पार्थों का सेवन करेंगे और स्वादिष्ट पदा थे श्रधिर 





मात्रा में खायेंगे तो अजीर्णादि नाना प्रंकारें के. रोगों के शिकार: 
कर अपने स्वास्थ्य को खतरे में ढाल देंगे. अंतएंवे अपने शरीर 
निगेगतां के: अभिलॉषियों को चाहिए कि वे नियमित सेमय' 
दमेश! निरामिष तथा सादाः भोजन ही करें। :इंसके मौथ ही धं। 
एक .साह में दो. उपवास करन। भी आवश्यक है ! इस -प्रंकारें: 
व्यक्ति दूमरे प्राणियों को: सुख्-शाति  पहुँवायेंगे और. प्राकृंति 
नियमाजुसार सादा भोजन करेंगे वे हपने- शरोर-कौ स्वेश्थ बने 
रखने में सफल हो सकेंगे । 7. ५. ० ,य 88३7 


, . उक्त भक्तामर स्तोत्र के बीसवों श्लोक में. आचाय मानतु' 
भगवोंन ऋषभदेव की स्तुति करते हुए फर्माते हैं कि है नाथ.! ,अनन 
पर्यायात्मक पदार्थों का प्रकाश करने. वाला केवल ज्ञान जैसा आप 
अन्दर शोभायमान होंता है वैधा ज्ञान विष, महांदेव ' श्रादि देव 
में शोमित नहीं होता । कोरण ि जैसा प्रकाश स्फुरायमॉन ,मंणिर 
में होता है वेसा किरणों से व्यांप्व च्रेथात चमक हुए. भी कांच ६ 
डुकंडों में नहीं हीता।..../ै.* 2 7 प 
:./ इससे सिद्ध होता है कि सणियों का प्रंकाशं ही वोरंतजि 
प्रकाश है और कांच के दुकंढों का ऊंत्रिम *प्रेकांश - हैं। 'मर्णियों: 4 
कुंदरंती प्रकाश के सामने सूच किरणों के द्वार) प्रकाशित होने वाह 
कांच के टुंकडों.का प्रकाश ठहर लंहीं सकता । इसो-अकार जैसा: रू 
पर प्रकाश की ज्ञान तीथकुर भगवान में होता है वेध्ाअंन्य' हरिः 
हरादिक नायकों में ज्ञान नहीं पाया जांता 4 जी 
* जंब मणि और कांच का टुुुढ़ा एक सुयोग्य जौहरी के - हाथःमें 
पहुँच जाते हैं. ठब- 'परीक्षणं होते ही काँच कांच ही रहता हैं और 
मा ण-मणि ही रहता है । उसे समय सयि 'संभाल कर रखने योग्य 
सिद्ध दोती है और कांच का टुकड़ा फेंकने योग्य सादित होवा है । 


४ रोगोत्पत्ति क्रौर उन्नके उपाय : [ (६३ 


परन्तु जब तक दोनों का परीक्षण नहों होता तब तक दोनों हो 
संभाल कर स्खे ज्ञाते हैं और समान भांव से आदर पाते हैं । 


और इंसी विषय की पुष्टि में ज्ञानी पुरुष भंव्यात्माओं के. समक्ष 
एक छर्ष्टातं देकेर सममाते हैं कि किसी शहर में एक सेठ रहता था | 
उसके पास विपुल घन था | उसका एकमात्र पुत्र भो बड़ी क्ाज्ञा- 
कारी था। परन्तु भाई ! जानते हो कि घब दिन किसी के सरोखे नहीं 
बीतते हैं । यह जीवन भी परिवनेन शौील है। इस जीवन में कभी 
सजत् और कमी ठुल्य की लहरें आया करती हैं-. कभो- कोई घनवाव 
से निधन और कभी रंक से राजा भी बन जाता दें । 


तो इंसी नियम के अनुसार. एक समय सेठ बीमार हो गयषा। 

उसके पुत्र ने अपने पिता को निरोगता के लिए 'सारे संचित घन की 

भी खर्ज कर दिया । परन्तु किर सो वह सेठ चारोग्य लाभ प्रा 

: नद्दी-कर सका आखिर उस अप्ताष्य बामारी के -वशीभूत. होकर 

जब घेह, सेठ मरने लगा त्तो उसने अपनो स्त्री के हाथ में एक डिविया 

रखते हुए कहा कि प्रिए | अब मेरो जीवन लीला समाप्त हो रहो है। 

परन्तु मेरे मरने के पश्चात्‌ जब तुम्हें घने की आवश्यकता हो तथ 

इस डिब्ियां को, जिपमें रत्न रखे हुए हैं. मेरे मित्र-के पास भिज्ञरा 

देना और इंन रतंनों के बदले रुपए' संगवा लेना । इस प्रद्ारं अंतिम 
शिक्षा देकर वह सेठ काॉलवम को प्राप्त हो गया । ४ 


सेठ का दाह संस्कार तंथा रोतिरिवाज् के मृताडिक तंमामे 
क्रियाएँ कर दी गई । भब- कुछ दिनों तक तो-बचे: हुए -धन के द्वारा मां 
)जेटे का काम चलत्ता रहो परन्तु जब पाम: में कुछ भी शेष नहीं रहा 
और खच के लिए आवश्यक्रता महसूप होते: लगी तो! उप्त सेठानी मे 
अपने पुत्र के हाथ. में उक्त रत्वों को डिदिया-रखतेः हुए कहा कि देटा- ! 
इस्त दविविय्रा को अपने पिता के दोस्ठ की दूषान- पर 'लेजा-भौर इन 
रत्नों के बदले पांच प्ती-रुपए उधार ले,भा[ +. « ' ५ ; - : ., 


है] हि ४ हीरके प्रवचन. ४: 7: 
आर रस आर 3३ बनक की /ै/#/कएह' न गैलीलीईकीई 

लड़का उस डिब्रियां को अपनी माता. के क्रथनानुसार- दप् 
लौहरी के पास ले गया । उसने अपने पिता के -दोरतःके सामने ृह 
डिबिया को रखते हुए कहा कि सेठ सा० !. मैं क्ापके दोस्ठ . का पुत्र 
हूँ। में अपने. पिताजी की आज्ञानुसार इस संकट काल में ये रत 
लेकर झआया हूँ । आप कृपा करके इस डिबियां को रख लीजिए श्रोः 
इन रत्नों के बदले में मुझे पांच सौ रुपए . दे. दीजिए ताकि मैं इन 
रुपयों के द्वारा अपना घर खच चला सकू'.। ह 


सेठ ने उक्त डिबिया को खोली । उनकी ज्योंही नजर उत्त रत्नों 
पर पड़ी त्योंही उन्होंने छममक लिया कि. यह लड़का जिनकी रंतल 
समम रहा है वे वास्तव में रत्न नहीं परन्तु कांच के  ठुकड़ेः हैं।। उसने 
उन टुकड़ों को देखकर वापिस डिबिया- बन्द कर दी 4 'जौहरी, ने. उन 
कच्चे नगीनों को देखकर उन्हें अपने यहां सिजवाने. का रहस्य समभा 
लिया। स्व०- सेठ के साथ इनकी कट्टर मित्रता «थी |. उसने मित्रता 
निभाने के नाते उस लड॒ के को कहा कि बेटा ! यह -रत्नों:की डिबिया 
वापिस: ले-जाओ भोर अपनी मोता को ज्ञेजाकर दे दो.। जब. कोई 
बडा जौहरी आएगा तब में तुस्त से मंगवा -लुगा | भौर. श्रपने -घर 
शचे के लिए भी ये:पांच सौ रुपए लेजाओ । .यही नहीं परन्तु कल से 
तुम मेरी दूकान पर काम सीखने भी आया करो । क्‍योंकि अब तुम 
काफी बड़े होगए हो अ्रतएव इधर उघर गप्प शाप्प में फांलंतू समंय 
नहीं खरचते हुए कास धन्धा सीखा करो । जी! 


/ सेठ की इस उदारता को देख कर लड़का बड़ा प्रसन्न हुआ | 
दट्ट पांच सौ रुपये भौर रत्नों की डिबिया लेकर अपनी मां के पास 
पहुँचा । उसने अपनी मां से सेठ की उदारता की प्रशंसा करते हुए 

'कंहा कि सेठ ने ये पांच सौ रुपये द्वी नहीं दिए हैं बल्कि उन्होंने यह 
डिबिया भी वापिस लौटा दी भोर कहां है कि कल से तुम मेरी. दूकान 
पर कास सीछने भी भझाया कंरो | मां ! वे सेठ बढ़े दयालु हैं । 


हे 


४ सेगोत्वत्ति और उन्तके उपाय ४ . . वह 





:.. झाता;मे जब अपने पति के दोस्त की. .उदारता, के विषय सें 
लड़के के म॒'ह. से सुना तो वह भी, बड़ो प्रसन्‍न .हुईं। उसने अपने बेटे 
से कहा कि घेटा | वे इन्सान ही. नहीं परन्तु देवता हैं। अच्छा | कल 
से तुम उनकी दूंकात पर काम सीखने काया छरो। यदि:मंन लगा 
कर तुमने काम सीख लिया तो एक दिन तुम भी लौहरियों को गणना 
सेंआजाओगे।...' है ० ट्रक 


. .दूसरे दिन सूर्योदय की पहिली किरण के सौथ वह. लड़का उस 
जौहटरी की दूकाल पर पहुंच गया । सेठ ने बड़े.प्रेम के साथ उस लड़के 
छो पुत्र फी तरह जवाहरात को पष्टिचान करना सिखाना शुरु किया । 

. उसने बत्तायो कि देखो बेटा ! यह हीरो है. पता दे, माणयक और 
मोती है और ये इतने पाती वाले दें तथा इनकी इतनी कीमत होतीं 

: है। इस प्रकार सोखते-सीखते लड़के की नजर भी जवाहरात को पहि- 
चानने सें जमने लगी । जंब लद॒छा उक्त काय में दक्ष हो गया-तो उसे 
'संठ ने उसकी साल भी खोल दी । अब. वह इतना _ होशियार जौद्टरी 
घन गया कि किल्ती 'नगीने को एक बार नझरं से देखकर जो. उसकी 

: क्षीमठ बता देता उससे ऊंची फोमत बाजार में दूसरा कोई . जोौहदरी 
नहीं लगा सकंता था। भाई ! -जवाइराठ केकार्ये :में तो नजर को - 
खेलें है। नजर से देख कर ही-उसघकी कीमत कूती. जाती है.। अंत्येक 
क्षेबाहरात की परीक्षा भीं नहीं. कर सकता। एक अजानकार ब्यक्ति 
के लिए कीमती हीरा भी कांच के टुंकड़े के संेश लंगता है और एक 
काँच का हुकड़ा :भो उसके लिए कीसतठी पत्थर बन जाता है.। परन्तु 
9. शक सा की दृष्टि में फांच-कांच ही रहठा है. भौर हीरा-हीरा ही 
जम कक कक 8 यो ज औ लि 


४ जब सेठ ने हर तरह से उस .छडके को परीक्षा कर सी भौर 
जान लिया कि अब इपकी नज़र कमी भी घोंखा नहीं शा सकती दो 








एक दिंन सेठ ने उसंसे कहा कि.बेटा-] आजकल १ जवाहरात' को. भा 
तेजी पर है और बाहर के जौहरीभी (श्रांए हुए हैं धरतएव: भ्रब तु 
अपनी माँ से वह रत्नों की डिबियां ले श्राश्री ।. 'ऐसा करने से तुम 
अच्छी रकम प्राप्त हो जाएगी |: * दा की 2 2 
. सेठ की आज्ञा मानकर चह लड़का अपने घर 'भाया:भौर: 
अपनी मां से कहने लगा कि मां ! आज सेठ म्वा० ने उस डिबिया को 
संगाया है क्योंकि बाहर के जौहरी - लोग - आए हुए. हैं अतएव इन: 
नगीनों को भच्छी छीमत प्राप्त हो सकेगी। / ५ 5. ५ 
:. मां ने उसे डिबिया निकालकर 


रुप से रखे झा रहे हैं । दे मां! घन्यवाद हैं (इन सेठ सा को .लजिन्हींनि 


थ जा 


बड़ा प्ररिश्रम करके मुझे इस वीस्य बना हिया कि मैं छयाज, असली 


और नकली के भेद को, समभने लगा हूँ-।..... 


“ अपने लड़के के मु €-से. उक्त बाठ सुनकर मां ने-कहा हि बेटा ! : 
वास्तव में-सेठ सा० ने हमारे साथ बढ़ी दुरदंर्शिता से काम - लिया ।. 


यदि वे इस डिबिया को देखकर उसी समय कह देते कि ये तो नकली 
नयीने हैं ठो हमारा खर्च चत्नना भी मुश्किल ही जाता और तू भी 
आज इस तरक्की पर नहीं पहुँच पाता । तो सेठ ने हम पर भगवान 


सचरा उपकार किया और हमें भूज्रों मरने से भो बचा लिया। ..; 3 


दे दी । लड़के ने उसे सेठ के पान: 
ले जाने से पहिले सोचा कि पहिले में तो इन रत्तों की. जांच कर तू 
कि ये क्‍या कीमत के हैं ! यह सोचकर उसने डिबिया खोली भौर उन 
रत्नों को देखा. परन्तु इस बार उसकी नज़र सें वे नगोने कांच के 
डुक्ड़े ही नजर आएं. चूंकि थ्ान उसने उन्हें जौहरी की नजरों से - 
देखा था. अतएवं वे सब' उसे नकली ही दिल्लाई .दिए।। उसने उन्हें 
नकली करार्‌ देकर अपनो मां से कहा कि मां ! ये तो, सब नकली हैं। 
ये सन सड़क-पर फेंकने लायक हैं जिन्हें, कि हम, आजतक सुरक्षित: 


न] 
जे चित 


४: गेगोत्पत्ति और उनके उपाय . ई इज 





उच्च लड़के ने उन कांच के दुड़ों -को- तत्तवाण: सड़क:पर फक 


४ कप 
दिए । घह सीधा सेठ के पास पहुँचा और .,उनके पेंरों में गिर कर 


बोला हरि सेठ सा० ! आप सच्चे मायने में देवता है । शक्रापने हस 


ज्ञोगों पर छितना उपकार किया है यह में अपनी जबान से बयान 


नहीं कर सकता आपने आज़ मुमे अपने बराबरों का जौहरी बना 
लिया है । सेठ सा० ! मैंने उन रत्नों को देख लिया है | वे सब नकली 
नगीने हैं । सुमे उस वक्त इनकी परीक्षा नहीं थी और इसीलिए में 
उन्हें बराबर संभोल कर रखता रहां | परन्तु परीक्त* दृष्टि से देखते 
पर अब वे मुझे नकली साबित हुए. भौर- मेंने. उन्हें. सदृक पर 
फेक दिए । । पे आल ली शत 


. .. यह सुन सेठ ने कहा कि बेटा ! मैने तो सानबंता के नाते 
अपना फर्ज अदा किया है। मेंने कोई तेरे साथ एहसान नहीं. किया 
है । मुके आज अत्यन्त खुशी है कि तू आज इस, लायक बन चुका-है 
कि तेरी नजरं असली झोर नकली की पहिचान करने में कामयाब हो 


है ! इस दृष्टान्त के द्वारा कहने को प्रयोजन यंही है कि इस 
संसार में नाता प्रकार के देव है और धनेक ,लोग उत्तकी देव... ससम् 
क्र ही पूजा कर रहे हैं। परन्तु जब महापुरुषों के सन्तिकट आने पर 
उन्‍हें देवाधिदेव की पहिचान हो ज्ञाएगी . तो बे देवों को छोड़कर 
देवाधिदेव के उपासक बन जायेंगे,। क्योंकि हब उनमें नकली भौर 
ओझोर ध्सली को पहिचानने की समझ झा चुकी है।. ,. 


तो उक्त श्लोक में मी भआाचाय श्री ने भगवान की गुणस्तुठि में 
फर्माया है कि है भगवन्‌ ! जो केबल ज्ञान का प्रकाश आप में शोमित 
हो रहा है वह भन्‍य हरिददरादि नायकों “में ज्ञान प्रतिभांसित नहीं 


के ४, 


५ के बडी मिट 





!' ४ रा 

होता । तो ऐसे केबल ज्ञान रूपी प्रकाश के घारंक भगवान ऋषभदेत 
हैं और बें- ही हमारे देवाधिदेव हैं।' उन्हीं को: हेसोरि' सेब अत _ 
नंसेस्कार है । । ह हे 





दंख-विपाक सत्र 


हां वो; में आपके समत्त सगापुत्र के सम्बन्ध में सुनाने जा रहा 
हूँ। भश्मण भगवन्त महावीर रवामी ने अपने परम शिष्य गौतम 
स्वामी. को झूगा पुत्र.के पूवे जन्म को सुनाते हुए फर्माया कि हे गौतम! 
ब्रह इरवाई ठाछुर बढ़ी अधर्माचरंण करता हुआ जोवन यापने करे: 
रहा;था। उप्तके पांस बहुत से राजेश्वरों या साथ्थब्राही' प्रमुख उपक्ति: 
भी परामर्श लेने आते थे परन्तु-वह उन्‍हें भी घोषा दे देता थां।. गा 





परन्तु भाई ! यह पापकर्म किसो को भी माफ करने वालो नहीं: 

है ।:ययपि मनुष्य -अपनो-चाला डी से किसी को आंखों में घूल मतोंछ 

कर; स्वार्थ सिद्धि कर लेठा है और क्र. भर के लिए अपनी बेईमानी; 

' धर बंढा प्रसन्न होता है। वह मन में. विचारता है कि. ओहो-। - मैंने. 
किस सफाई के साथ उस-ठ्यंक्ति को लूट लिया है, घोष देकर माल: 
.इडप कर लिया. है! परन्तु यांद रखना ! जिस एप कनडर्य, 

पर तू फूलों नहीं: समा रहा हैं. वही तुफे एक दिन रसातल में भी 
पहुँचा देगा । :यह निश्चित और अटल सिद्धांन्त- है कि भ्रच्छे काय 
का परिणाम अच्छी भोर चुरे कम का फल बुरा होता है । | 


तो उच्ची-पाव कमे के परिणाम स्वेछप उस ईरवाई ठाकुर के 
शरोर में भी एक दर्म एक साथ सोलह रोगों का प्रकोप हो गेया-/ 


5 
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._£ गेगोत्पत्ति श्ौर उनके उपाय :: [ ६६ 


लिमंकों कि राज गेग कंहा जाता है। पापोदय के कारण 'रंवाई: 


: छाक्कर के शरीर में (१) श्वास का प्रकोप, (२): खांदी; (३) ज्वर, (४) -. 
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ललत्नन,:(५) कुंक्षिं पीढ़ा! (६) भगंदर,' (७) मस्से, (८) श्जीण -(९) .. 
नेत्र रोग, (१०) मस्तकशूल, (११) अरूचि, (१२) करण पीड़ा; (१३): 
खुजली, (१४) उंदर रोग, (१५) जलोदर और (१६) कोढ की: बीमा- - 
रियां उठ खड़ी हुई! | वह बोधषारियों की पीड़ा से अत्यधिरू-घंबराने 
लगा । उप्तका रात्रि में नीद लेना मो दरोस हो गया । जब उसे इन 
रोगों के द्वारा भरसह्ाय वेदना होने लगी तो उसने एक दिन अपने 
दुगंबी जनों को बुलवाया और उंतसे कहां कि तुम लोग विज्ञय .: 
चंधेमान खेड़े के दों रास्ते, तीन रास्ते, चोर राष्ते और अंनेंके रास्ते 
वाले स्थान पर जगह-जगह पर ढिंढोंरा पिटवादो, उद्घोषणा करवा - 
दी छि जो कोई जोनकार या जानकार को बेटा, विद्यावाला या 


: विद्यावाले का बेटा और बेय या' वैद्य का बेटा इश्वाई ठाकुर के 


शरीर में व्याप्त घोलह रोगों में से एक रोग भे शांति कर देगा उसे : 
बहुत घेन इनास के रूंप में दिया जायेगा। या 


कुटुम्बीजनों से इेरबाई ठाकुर की आज्ञा को मान्यता प्रदाले: 
करते हुए उसके कथनामुसार गाँव के चौरादे:चौराहे-पर- उद्घोषणा . 
फरंषा द्वी कि जो कोई अनुभवी; वे; जानकार, विद्याइाला या इनका “ 
बेटा शेरवाई ठाकुर के एक रोग को भी उपशान्त कर देगा वह : ठाकुर: * . 
फे द्वारा विपुल घन प्राप्त करते का हकदार हो जाएगा । इस प्रकार 
उक्त उद्घोष॑णा करवा कर उसके कुटुम्दी-जनों -ने आकर इरघाई 


“" ठाकुर से कह दिया कि हमने हर ऊंगह आपके कंथंत्तानुार :घोषगशा 


करवा दी है 


उक्त उद्घोषणा को सुनकर और हृदय में घारण कर जानकार 


या एप्क्ा बेटा, विद्यावान या उंसका बेटा भर वैद्य या उप्तक्ा बेंटों 


'छ9 |।/... . ६  “->हारक अचवन <. ,.  , "७" ७ हा 
सभी मत-में प्रसन्न हुए. और धंन प्राप्ति की लिप्सां से अपनी अपनी : 
पेटी-हाथ में, लेकर अपने घर से रवाना हुए । वें सब - सीधे, इरबाई 
ठांकुर के घर पहुँचें ।.. वहां आकर उन्‍होंने क्रमशः इरबाई ठाकु" .की 

नब्ज (नाड़ी) देखी | क्योंकि आयुवेद शान में रोग का परीक्षण चार 

- प्रकार से बताया गया- है (१) टट्टी देखकर, (२) प्रेशाब की जांच कर; 
(३) जीभ देश्न कर और (४) नाडी देखकर । मय 


तो परीक्षक, वेय, जानकार, विद्यावान या उनक़े:बेटों ने ठाकुर 
, की पहिले:नाडी-परीक्षा की । इसके बाद उन्होंने उससे रोगोलत्ति का. 
क़ारण-पूछा | जैसे कि आज वतंमान युग में ढाकंटर मरीज के:शरीर : 
परीक्षा करने के बाद पूछता है कि तुमने किस पदार्थ का सेवन - 
किया :अिससे-यह बीमारी होगई ! तब वह सरीज डाक्टर या वद्य के.. 
पश्न के उत्तर में ऋषहठा है कि डाक्टर श्ला० ! मैंने ओर तो कोई चीज 
नहीं खाई परन्तु थोड़ी-सी अमुक .चोज्ञ अवश्यमेव खा ली थी और 
: उप्तके खाने के बाद ही शरीर में:इस प्रकार की व्याधि उत्पक् होंगई:। 
' तो इस प्रकार रोगी को दवा देने से पूर्व एक समझदार डाक्टर या 
- वैद्य रोग का लिदाने कर लेना. -आवश्यक/सममतठा है । निदान हा 
. जाने के बाद जब डाक्टर:उमं-रोग के मुताबिक दवा देता है तो रोग 
.काशमन- जल्दी हो जाठा है. और रोगी रोंग से मुक्ति पा लेता है। 
5 तो सब-प्रथम रोग“का निदान करना जरूरी है । ; 


माई [ ठीथछुर भगवान ने सी. श्रीमद्‌ -ठोणगली सूत्र में नो 
: बातें ऐसी मूल्य प्रशिपादित की हैं. जिनके ,पालन-: करते रहने -से 
शरीर में निरोगता रहती है। शन्यथा इनके विपरीत आचरण करंने 
पंर शरीर को .अवश्यमेव मूत्र परिणाम भोगना पढ़ता है। तो. 
भगवान ने स्पष्ट रूप से फर्माया है किः--] | 
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: #नवहि- ठाणेहिं रोगुपत्तिया--तंजहा--अच्चासणियाहः अहिया 


. संखियाएं, अह निदाएं, अर जागरिएण; उच्चारः निरोहेण: पासवर्ण 


निरोहेणं, अद्ाण गमणेणं, मोयशंपडिकुलयाए, हं दियत्थे कोवणयाएं।” 


अधथात्त--प्रथम रोगोत्पत्ति का कारस झअधिक मात्रा में भोजन 
करती माना है । पर्थोकि अधिक दूस-द्स कर स्वादिष्ट पदार्थों का 
सबने करने से अजीणोदि रोग उसन्न हो जाते हैं। तो अपने आपको 
निरोगी बनाए रखने के लिए अल्प मात्रो में मोज़न करना ही लोस- 
दायक दै। इससे शरीर को किसी प्रकौरं की हानि होने की संभावना 
नहीं रहती | भाई ! एक ते माजन जीने के लिए खाया जाता है चोर 
एक खोने के लिए लिया जाता है । तो इन दोनों में जिनका घिट्धांन्त 
यह है हि जीने के लिए खाँचा' ठो वे सदेद पथ्यक्र और अल्प सात्रा 


. में ही भोजन करेंगे। पंर्न्‍्तु”जों केवेल खाने के लिए ही नीठ है चे' 


7 “ही 


अवश्य ही अर्थिक मात्रा में कर अपने शरीर को रोगों का शिकार 


बना देते हैं। ऐसी परिस्थिति में वे हाय-सार्य करते हुए झसमय में ही 
इंस छंसार से कूच केर ज्ञति हैं। तो मंलुष्य” को चांहिएं कि अपने 
शरीर को संदेव निरगेग अवस्था में बनाए रखने के लिए अधिक मात्रां 
में भोजन करने शी तरफ लंदेय न दे कक कक ० 


दूधरे आज भारत-घंष में खाद्यान्न की कप्ती होने 


से.भार 
सरकार को भी भन्त की पूर्ति के लिए बढ़ी पुस्तीबठ का सामना 
करना पड़ रहा है। जी भारत के तायरिक केवल काने के लिए ज्ञी 
रहे हैं उनके लिए तो सरकार की चुनौती है छि वे अपने खाते में से 
खाद्यान्न को वचाएं ओर उसका सदुपयोग उत्त माइयों के लिए करें 
जो कि अन्न के अमाव में अपने प्राणों का विसर्जन कर रहे है। तो 
झधिक भोजन करने वालों को चाहिए कि ये भोजन अल्प मात्रा में 
छरें और उस बचाए हुए अन्न से शन्न की कमी और संदगाई अधिक 
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: बढ़ने: से देश:कों बंचाए.। यद्+आप: जीने के. लिंए:ही खायंगे तो - 

५ अन्त को ढुरुप्रयोंगे नहीं-होगा;ः जरूरत मन्‍्दों को अन्न मिल: सकेगी. 

: और/डाक्टर तथा चैदों ,कीः संख्या: भी बढ़ने -से रुक सकेगी।। ते | 
- जीवन को उद्देश्य है कि जीने के लिए खाया जाय । "१ 


हक 


दुपरे अपने शरीर को जिरोंग-हनाए रखने के. लिए. मंनुऐय को. 
. अहित, कर भोजन नहाँ करनां-'चाहिए:। यदि अपथ्यकारी और अहित 
कर भोजन -करोरो तो उसप्तसे मी. .शरोर.- रोग से ग्रप्तित हो जांएंगा.। 
>लीसरे:::कभी भी टी :को-हालत,को नहीं रोकना..चाहिए ?, चौथे: 
. दैशाब/की होलत को रोकने:से: मी रोग शरीर में व्याप्त हों जाता दे 
क्यों कि.ट्ट्टी-पशाब:का-हालत रोकने से उप्तकी .विषली .गंस, ऊपर को. 
+ ओर ,छठती दे उससे मस्तिष्क शूल- भनौदि कई- रोग उत्पन्न शे जाते हैं.। 
: “पाचिवें->दिन:या रांत्रि में अधिक निद्रा लेने: से-भी ,शरोर. में रोग की 
 हत्पत्तिहो जीती दै।।.. छठे: ज्यादा चलने  से.भी यह: शरीर बीमार 
+, पड़ जाता है:।- सो तर्वे-7“यादा जागने से भी, शरौर में .व्याधि. उत्पन्न 
.. “होती है! श्राठवें-“भधिक मात्रा -में. प्रतिकूल भोजन .करने-से भी 
 शरीर-बीमार पड़ जाता है. ओर , नवमें--पांचों ही:ईंद्रियों में. विशेष 
रूप से वृद्धि हो जाने से भी असाध्य बीमारियां से यह शरीर, अधित 
 * हो जाता हे । पे 
द वो उक्त रोगोत्पत्ति के कारणों को क्षय में रखते- हुए हमेशा 
.. इस प्रकार का आचरण करे जिससे शरीर में रोगोत्पत्ति न होने पाए 


5 हांठों/उस इैरबाई ठाकुर/ने भी उन वैद्य, जानकार; क्ञानवान 
... और उनके बेटों:को झपनी बीमारी के कारण बताए ।..जंब. रोगों क 
... 'विदान कर-लियांगगया तो उन्होंने. कहा कि- ठाकुर सा+ |! अब: हा 
.... सैसाकहँगे वैसा दीःआपको करना होगा। यदि ओपने हमारे कथना 
लुधोर,उपाय: किया तो. शायद आप रोगों से सुक्ति पा. सकते हँ 
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५... यह सुनकर ईरवाई ठाकुर-ने कहा कि भाई ! मैं इन रोगों से 
मुक्त होने के लिए आपरी सारे शर्तें मंजुर करने को तेयार हूँ । अब 
आप अपने-अपने प्रयोग करता प्रारंभ कर दीजिए । ह 

तब किप्ती बैद ने तेल मदन के लिए, किप्ती जानकार ने उच्ट्रंन-पीठो 
सर्दन करने के लिए,ऊिपी विद्यात्रान ने अपुकु चोजों का रस निकाल 
कर पीने के लिए, किसी चेद्य के बेटे ने बमन करने के लिए, किसी 
जानकार के बेटे ने जुलाब-बिरेचन लेने के लिए, क्रिसी विद्याइन के 
बेटे ने श्रोषधियों का काढ़ा पोने के लिए, किप्तो ने ओषधि सेवन 
करने के लिए,किप्तो ने श्रीपधियों का काढ़ा सोचने के लिए, किसी ने 
श्रक पीने के लिए,किसी ने एनीमा लेने के लिए, किसी ने अमुर औषधि 
सूघने के लिए,क्रिपरी ने औषधि का घधु'आ लेंने के लिए,(बवासीर की 

.- बीमारी में श्रोषधि का धुआ दिया जाता है जिध्से मस्से जिर जाते 

६ हैं) किप्ती ने चमड़ी चोरने के लिए, किसी ने शरीर पर चमडा बांधने, 
के लिए, किसी ने शरीर पर गर्म तेल छांटने के लिए, छिप्ती ने मिर्च 
बांटकर उसका रस कान में डालने के लिए, किम्ती ने नोम के पत्तों 
के गरम पानी से सेक करने के लिए और किसी ने अनेक प्रकार की. 
चनस्पठियों को छातलें, मूल और पंत्तियों को उक्ताल कर उसके रस को | 
चिरायते की तरह सेवन करने के लिए कहा । यज्ञ यह है कि हरेक ने 
अपनी झपन्ती समझ से अनुभव से उक्त औषधिएँ बता दी । उन्होंने 
यह भी कहा कि पथ्प रखते हुए यदि इस प्रकार ओपधियों का प्रयोग 
करोगे तो आपऊ शरीर की बीमारी शोघ्र शान्त हो जाएगी । वें सब 

है लोग अपने अपने प्रयोग बताकर अपने अपने घर चले गए। ' 


3 


हे इसके बाद इरवाई ठाकुर के कुटुम्बी जनों ने तदनुप्तार ही औष- 
धिएँ तैयार कों और उनके कथनानुसारं उत्तका प्रयोग भी किया। - 
परन्तु अस्तातावेदनीय कम का उदय होने से इरवाई ठाकुर के सोलह 
प्रमुख रोगों में से एक भो रोग उपशान्त नहों हो सक्रा। ठाकुर को 
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किप्ती की दवा से भी राहत नहीं मित्नी । बल्कि दिन  प्रतिर्दिन ठोक 

* की बीमारिएं बढ़ती ही गई और उसे अधिक रूप से अशांन्‍्तं बनाने 
ल्वगीं (जब उपचार करते हुए भो ठाकुर को शान्ति नहों मित्री तो 
सभी परिचर्या करने वाले कुटद्धम्वीज्ञन तीन प्रकार से थक कर निराश 
हो गए । प्रथम तो वे तन से शरीर से मेहनत करते हुए उपचार करते 
हुए ओर सेवा में रहते हुए थक गए किंतु फिर भी ठाकुर को आंराम 
नहीं मिल सका | दूपरे सत्र से भी वे लोग थक्न गए *। 
ओर ठोसरे तन और मन दोनों से निराश हो गए। जैसे. आप 
लोग भी क्रिसी बीमार का इलाज करवाते हैं। परन्तु जब किप्ती 
डाक्टर या बैदय की दवा से रोगी को आरास नहीं मिलता तो डाकंटर 
या वैद्य भी दवा बंदलते बदलते देरान हो जाता है और अन्तर में वह 
कह देता है कि अब मेरे पास इससे अधिक लॉभदायक दवा नहीं है। 


वे: निराश होकर यह भो कह देते हैं कि मरीज को अब बम्बंद या 
 कल्लकंता के दॉस्पिटल में भर्ती कराना ही मुनासिब है और घर के 
- लोग भी परिचर्या करते करते तंग आकर कह देते हैं कि न तो यह 
“ मरता है और न माचा ही छोड़ता है ।?” 
तो सभी बेद्य, जानकार,विद्यावान या उनके बेटों के प्रयोग जब 
-: व्यर्थ साबित हुए और ठाकुर का एक रोग भी शान्त नहीं हुआ तो 
ईरवाई ठाकुर अपने जीवन से निरोश होकर सोत को ढूढने लगा | 
परन्तु #रव्यु भी तो बुलाने से नहीं ओ जाती । क्योंदि जितने समय 
ठफ भसातावेदनीय कस का उदय रहता है तो उसे उतने समय तक. 
अवश्य ही बीमारी की अ्रप्तद्म वेदवा सहन करनी ही पड़ती है और 
सोठावेंद्नीय का उदय होते ही किसी के द्वारा दी हुईं राख यो धूंल 
. की एक चिमटो भी रासबाण की तरह काम कर शुज्रती है | तो यह 
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संब खेल इस कर्मों का है | तभी तो ज्ञावी पुरुष कहते हैं कि अपने 
जीवन में ऐसे दृष्छम मठ करो जिनके फल भविष्य में तुम्हें. दुखदोयी 
हों और रोगों का शिकार बसकर उप्त वेदना को सहन करनी पड़े । 
यदि जीवन में निरोग बने रहने के इच्छुऊ हो तो सभो प्राशियों को 
सुख शांति पहुंचाथों और छकिपी को उत्नोड़ा मत दो । ऐसा: करने से 
तुम भव भव में निरोग बने रहागे । अरे ! आादिनोथ भ० ऋषभदेव 
की माता मरुदेवी अपने पुब जन्मों में सब की शाना- पहुंचा कर आइई 
थीं तो 'अपने करोड़ पूर्व की अवस्था तक उन्हें सिर दर्द की बीमारी 
से भी वंचित रहना पढ़ा । इमलिए अक्रपनी निरोगठा के लिए सबको 
सोता पहुँचाओ | दूमरों को पाता पहुंचाने से तुम भी सातावेदनोय 
के बंचन मे वंध काओगे और यावज्ज्ञीवत्त सुख शान्ति पुतकु जीवन 
बस्तर कर सकोगे । 


तो उप्त इर्चाई ठाकुर के शरीर में अशान्ति विशेष रूप से बढ़ 
गई | वह दिन रोत अपने रोगों की वेदना के कारण कराहता रहता 
था । ऐसी परिस्थिति में सहान वेदना के कारण एक रोगी के मुह से 
परमात्मा का नाम भी नहीं निकलने पातां। तो व६ इरवाई ठाकुर 
राजकाज में मूछित होता हुश्रा, आत्ध्यान, रौद्रध्यान ध्याता हुआ 
ओर उस महान बेदना के चंगुल सें फंसा हुआ अपने दो सो पचास 
बष के उत्कृष्ट आयुष्य को पूर्ण करके एक दित उसकी आत्मा उस 
फल्लेवर फो छोड़कर पहली नके रत्न प्रभा में उत्कृष्ट एक सागरोपम 
स्थिति बाले नेरिए के रूप में उत्पन्न हुई । 


वहां से असीम कष्ठों को भोगकर ईरवाई ठाकुर की आत्मा 
इसी नगर में विजय छत्रिय राजा की महारा वी सगादेवों की कुछ्षिझा 
से उत्पन्न हुई है । अब यहां उमका ज्ञाम झ्गरापुत्र रखा यया है। हे 
गीतम ! पापी झात्मा जहां भी ज्ञातो हे वहीं पाप के प्रसाद से - वह 
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स्वयं भी कष्ट पाती है और उसकी छाया जब दूमरों पर पड़ती है ते 
वे भी कष्ट भोगत हैं । 4005 तक 


: तो जब दैर्वाई ठाकुर को आत्मा प्रथम नरक से निकल कर. 
० 5 कि . रे ह है 
महारानी. मुगादेवी के गभ में उत्पन्न हुई तो उमके आते ही महारात्री - 


के शगीर में भो बड़ी बेदना हुई जिसे वद्ध सहन नहों कर सकी।' 


इतना. ही नहीं परन्तु पापी जीच के गभ में प्रवेश करते ह्दी महाराती - 


अपने पति देव को भी अ्रप्रिय और. अमनोज्ञ लगने लगी-। इस पापी 


जीब ने गर्भ में आते ही.दाम्पत्य ज़ोबन के प्रेम को अग्रेम में. बदल ' 


दिया । एक समय रात्रि में असह्य बेदना के कारण. रानी की निद्रा 


भंग हो गई । वह अपनी शेय्या. पर बेठकर विचार करने लगो. कि. 


्श 


पहिले-ठो मैं राजा को मनोज्ञ, प्रियकारी और विश्वस्तनोय. थी !: वे 
मुझे कभी मन से भुलाते भो नहीं थे। परन्तु जब से, मेरे गर्भ रहा है 


तभी से मैं राजा के लिए अमनोज्ञ, अगभ्रियकारी और अविश्वास पात्र : 
बन गई हूँ। अब महाराज ने मुझे हृदय- से निकाल दिया है। जबकि - 
इस्त प्रकार का विपरीत व्यवहार होने लगा है ठो अवश्य ही. कोई न. 


कोई पापी जीव मेरे गर्भ में आया है ओर उमीके पाप कर्मों की छाया: 
मेरे ऊपर भी पड़ रही है जिसने मेरे सुख को भी दुख में परिवर्तित 


कर दिया है| अब राजा ने मेरे पास आना, प्रेमालाप-करनां औरः 
मेरा नाम लेना भी छोड दिया है। उत्तका साथ अनुराग भी- मुझ . 
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से हृट चुंका है। इतनी नफरत होने पर वे मेरे साथ ऐशोआराम तो... 
कर ही कैसे सकते हैं! अरे ! मेरे जीवन में किसी प्रकार की कमी _ 


नहीं थी परन्तु इस गर्भेस्थ पापी जीव के कारण ही हम दोनों के प्रेम - 


' के बीच भेद को दीवार खड़ी हो गई है। और जिप्तझे कारण हम दोनों ' 


के बीच भेद पड़ा है तो उसे गभ में ही क्यों रहने दिया जाब। अरे! 


क्यां ही अच्छा हो यदि यद्द गर्भ क्रिप्तो औषधि के द्वारा सड़ जाय,.. 
गल जोय और मर जाय । इस जीव के नष्ट होते ही हमः दोनों का 


: द्वाम्पत्य जीवन पुनः सुक्ल सयी बन जाएगा । 
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इस प्रकार महारानी स्॒गा देवी उत्त आते ध्यान और रौद्र ध्यान 
को ध्याती हुई सुप्रावस्था को प्राप्त हों गई । जब वंह प्रातःकाल छठी 
तो रात्रि में आए हुए मलोन विचारों को कांयोन्वित रूप में लॉने के 
लिए उसने शुप्त रूप से उपाय भी बहुत किए परवन्यु एक प्रयोग भी 
उप्त गर्भस्‍्थ पापी जोब को नष्ट करने में कारगर नहीं हो सका । 
५ ८ बे ५ है हि ४० 57 2 +. दा 
भाई! वह मर भी तो केसे सकंता था ? क्योंकि वह पापी जीव अपने 
बाप कर्मों का फल भोगने के लिए लबी झायुष्य लेकर जो आया था। 
अतसव वह जीव किसी दवा से भी गला नहीं, संडा नहीं और सरा 
नहीं । परन्तु इसके विपरीत इन प्रेयोंगों कों करने से रानी का ही 
शरीर निर्बल और निस्तेज हो गया। उसे अनिच्छा पूरे कष्ठ 
भोगता पढ़ा । ह गा 


भाई ! जब कोई पुए्यवान जीव मांता के गरम में आता है तो' 
बह- पून के लक्षण पालने में नजर आने वाली कहावत चंरितार्थ 
करके बताता है। पह स्वयं भी सुष् प्राप्त करता है और मांता को 
भी सब प्रकार के सुझ्ों का अनुभव कराता है.। उस गर्भेस्थ जीव की 
एक माता भी अच्छी तरह परिचर्या करती हुई बिपरोत आचरणों का 
पूण रूप से खयाल रखती है | परन्तु उस पापी जीव ने महारानी के 
गे में आते हो उसे शारीरिक तथा मानसिक दोतों ही कष्ड 
पहुंचाए | - । 


उच्च मुगांपुत्र के गर्भस्थ जीव फो महारात्ती ने घडाने, गलाते 
झौर नष्ट करने के सभी उपाय कर लिए। परन्तु- किसी औपधि से 
घए जीव गला-पघड़ा या नष्ट नहीं हुआ । बल्कि मंहारानी का शरीर 
छः प र्‌ शप | 
ही दुबल और निस्तेज् दोगया । वह गर्भस्थ जीव कष्ट भोगत हुए भी 
घड़ा होने लगां | 2० न जे 
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.._ भाई _ यह शरीर नसों के जाल से बंधा हुआ्ना है।। ,जिनमें आठ 
चाडियां तो बड़ी छोती है और भीतर- बहने वाली होती हैं और आएं 
नाडियाोँ बाहर बहने वाली होती हैं। इनके अलावा श्रांठ-श्राठ 
नाडियां भीतर श्रौर अन्दर बहने वालो हैं । इस प्रकार कुक्ष-बत्तीस 
नाडियां प्रमुख होती है शरीर में ! तो उस गर्भस्थ बालक को बत्तीस-' 
नाडियों में से ही खुन और परीप-रस्सी बहने लगे । और दो दो 
नाहियां कान, शंख और नाक में होती है तो उनमें से भी रक्त और - 
प्रीप बहने लगा | यही नहीं परन्तु उस बालक को भष्मक रोग भी हो. 
गया.। उस रोग के कारण उसकी माता जिस पदाथ का श्रांहार करठी 
ठो घह अशुद्ध और विक्ृठ हो जाता था। अब वह बालक गत में . 
खून का ही आहार करने लगा | सद्दारानी छितना ही आहार कर , 
लेती परन्तु उसको मालूम ही नहीं होता कि मैंने कितना खा लिया। - 
तो यह अष्मक रोग होना भी एक्र प्रकार की बीमारी है । यद्यपि सात्ता . 
को भष्मक रोग नहीं था परन्तु गर्भेस्थ बालक के पेट में उक्त रोग होने 
से उसका अघर माठा के शरोर पर पड़ता था फिर भी महारानी: 
जैसे-तेस उस कष्ट को भोगते हुए जीवन गुजारने लगी । ह 


अब नो सास परिपूर्ण होने पर किस प्रकार सृगापुत्र का जन्म: 
होगा और महारानी किस प्रकार उस जन्म जात शिशु को मरवाने का 
प्रयत्न करेगी यह सब कुछ भागे श्रवण करने से छ्वाठ होगा । ै 


कट कान पल++करमदय वर जायकानोन्कन्पाक, 


ऋषभ भवन्तरी 
. - भगवांन ऋषभदेव के लीवन-चरित्र में में आप लोगों के घमझ 
भगवान के पूर्व जन्मों के सम्बन्ध में जिक्र सुना रहा हूँ। भगवान 
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ऋषभदेव का जीव अपने ग्यारहवें भव में पुडरगिरि नामक नगर में 
राजा ब्रेन के यहां बड़े राजकुमार के रूप में उत्पन्न हुओ। चर्हा 
उत्तका नास वज्॒नांसि रखा गया | जीवानन्द वैद्य ने मुतिराज, के 

शरीर को निरोग बनाया अतएव महान पुण्योदय से वह राजकुमार 
के रूप में उत्पन्न हुआ और उसके पांचों मित्र भी पुण्य प्रभाव से 
इन्हीं के छोटे भाई बने । स्वयंप्रभा का जीव चक्रवर्ती सम्राट वजञ्र 
नाभि के यहां खारथी बत गया। इस प्रकार वे छः हों जीव मुनिराज 
को श्रीषधिदान देने के कारण यहां ओकर उत्पन्न हुए। वे सब आनन्द 
पूर्वक जीवन गुनारने लगे। 


काह्ान्तर में राजा वज्ञपेन ने अपने बड़े राजकुमार वज्॒तामि 
को राज्य सिंहापतारूद करा कर भगवती दीक्षा अंगीकार छर त्ती । 
पू'कि बे तीरथफुर गौन्न उपार्मित करके आए थे अतएव उन्होंने चारों - 
ठीवों को स्थापना फी और घमे प्रचार करते हुए ग्राम, नगर, पुर, 
पोटन आदि जनपदों सें विचरण करने लगे। 


पक्रवर्दी सम्राट ने यथ्यपि छ॒; हों खंडों पर विजय प्राप्त करके 
अपने साम्राज्य को दिम्तार कर लिया तदुदि उनका मेम अपने भादयों 
फ्े प्रति वेघा दी बना रद्द | | 


एक पमय ऋाल्तान्तर में ठीथंडुर वजसेव केवल ज्ञात प्राप्त फरः 
पुष्कक्षावती सें दिचरण करते हुए पुनः पुडरणिरि लगर के बाहर 


/ उद्यान में आकर विराजमान हुए। भगवान के शुभागमन की सूचना 


उक्त उद्यान फे बनसाली ने आफर घक्रवर्ती उज्लनासि सम्राट को दी । 
शुभ सूचनोी को खुशी में उक्त साली को सम्राट ले इतना पुरस्कार 
दिया कि बह धन उसकी सात पीढियों तेक मी छाए खुटने वाला नहीं 
था । भाई ! पुरस्कार सी खुशी के अवधर पर ही दिया जाता है। 
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इसके बाद चक्रवर्ती सम्रोट ने चारों प्रकार को सेना -सुप्रज्जित, 
करवाई और अपने लघु भ्राताबों के साथ भगवान . वजनेव के देश: 
नाथ उद्यान की ओर रवाना हुए ।:उद्यान के. बाहर वे सव सवारी,से 
नीचे उतरे। उन्होंते अपने हथियोर वहीं रख दिए. और सचित्त 
वस्तुओ्रों से निर्लिप्ठ होकर वे भगवान-के समवसग्ण- में पहुँचे जहां . 
भगवान वज्सेन विगजमान थे। उन्होंने भगवान को विधिवत - 
बन्दन नमस्कार किया और घर्मोपदेश श्रवण करने के“लिए-.निश्चित 
स्थान पंर बेठ गए। ओर जब भगवान के शुभागसन की सूचना नगर. 
की जनता को मिली तो उन्होंने भी सोचा कि हमारे भूतपूत्र महाराज: 
जो कि वतमांन में तोथक्वर पद से विभूषित हैं अतएव उनक दशन तो. 
कर आयें । तो वे लोग भो सुमज्नित हार भगवान के दशेव करने, - 
वाणी सुनने, सत्कार, सन्मांन देते ओर सुखप्ताता पूछने की दृष्टि से ' 
उद्यान में श्रंए | उध्त प्रज्ञा चे भी भगवान को वन्दून नमस्कार किया: 
ओर फिर धर्मोपदेश श्रवण करने के लिए बेठ गई | ' 


तदनन्तर भगवान वजसेन ने समवसरण में बेठी हुई ज्ञगता को: 
घर्मोपदेश देना प्रारम्भ किया। याद रक्खों ! भगवान हमेशा धर्म 
. कथा ही फर्माते हैं । वे विकथा नहीं करते हैं। साधुता की भुमिकन में 
एक सच्चे साधु को सदेव घर कथा ही करने: का भगवान का फर्मान-- 
है । यदि साधु विकथा में अपने पवित्र जीवन की बिताता है. तो चहद 
भगवान ठीथेडूरों फी आज्ञा की अवहेलना करते हुए अपने और 
दूसरों के जीवन को रखातल की ओर ले जाने का अ्रधर्म मय कोर्य 
कर रहा है।. अठएव्र साधु जीवन में रहते हुए अत्येक का कर्तव्य है 
कि दर्शनार्थी के साथ घम कथा ही. करें। 


तो भगवान ने घम कथा फसति हुए कहा कि हे भव्यात्मान्नों ! 
मानव जीवन अनन्त पुण्योदय से प्राप्त होता है । यदि इस जीवन में 
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श्रेष्ठ काय करते हुए अपनी जिंदगी गुजागेगे तो भ्रविष्य में तुम्हारी 
आत्मा का विक्राप्त होगा और पग्चाताप नहों करना पड़ेगा-। क्योंकि 
एक नीतिकार ने भी कहा है कि । 


,... अवसर रहते नहीं क्िया,- यदि अयल अठु हेत |. 
फिर पछ॒ताए होत क्‍या, जब चविडियां चुय गईं खेत ॥- 


भाई ! जो सुश्रवप्तर तुमको जीवन सुधारने के लिए: मिल गया 
है यदि उसमें प्रभु भक्ति और सदाचार ' का पालन, नहीं. किया तो 
रत सुञ्रवप्तर के लाभ-से बंचित- ग्होगे ओर पश्चाताप ही अवशिष्ट 
“रह जाएगा 4 जैसे दृष्टान्त के रूप में वद्दा जांता है ,कि जब खेत. में 
फसल पकी हुईं थी परन्तु कोई महमान तब तक नहीं आया ,और 
:जब फसल बाजार में बिक चुछोी या नष्ट होगई तब्र. महमान छिसी 
जमोंदौर के,यहां आए । परन्तु ऐसी परिस्थिति में उन मह्मानों. को 
वहां से क्या प्राप्त हो - सकता है! श्रर्थात्‌ -उन्हें- वहां से भूखे दी 
रवाना होनों पड़ेगा । हां ! खेत में उन्हें मिद्टी के ढेले तो अवश्यमेंतर 
मिल सक्षते हैं । ह 


तो भगवान भी आगन्तुक परिषद को फर्मा रहे-हैं. कि तुम्हें जो 
मानव जीवन मिल्त गया हैँ तो इस शुम अवसर को हाथ से मत ज्ञाने 


' दो | यदि इस जीवन में साधु घत्म छा पांलन नहीं हो सघक्कतता हो तो 


शआ्रावक घर्म को तो अचश्य हो घारण कर लो । श्रावक्र-घम का पालन 
फरने से भी तुम्हारी आत्मा निमल बत जायेगी और जीदन का ध्येय 
भी सफल हो जायेगा। 


रे ! जरा उप्त दुखभयी अवस्था पर भी तो विचार करो जब 
कि एक दिन तुम ल्लोग अपनोन्ञ्पनती साताओं के गभ में छल्टे 
चविमयाद्‌ड की वरद्द लटके हुए थे। तुम्हारे द्वाथ तो नीचे थे भौर 
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बेदना का असुंभव करते डुए अपने अपने मन में विचार करते थे कि. 
हे भगवन ! मैंने पूव जन्म में दुष्कम किए जिनके फल रवरूंप भोग 

'के गर्भ रूपी कोल फोठडी में आकर उत्पन्न होनों पडा, और +एंत्तो 
लटक कर दुख देखना पड़ रहा है । परन्तु इस बार जो में सुल्ल-शाति 
पूर्वक बाहर निकेल जाऊंगा नो दे भगवन्‌ ! भविष्य में में आपकी 
भक्ति में लीन रहते हुए वह शुभ काय करूंगा जिसने पुन: इस जेल 
आने में दुःख पाने को नोबत ही नहीं भाने पाएगी । न्‍ 


परन्तु है भव्यात्माओं ! तुम्हारे इस प्रकार के शुम त्रिचार तब 
तक ही रहे जंब तक कि माता के गभे में कष्ट पाते रहे। परन्तु 
व्योंही कष्ट पाने की अवधि समाप्न हुऐं शोर तुम उप्त जेलश्षाने से 
बाहर झाए तो बाहर श्राते हो अपनी प्रतिज्ञा का भूल गए। तुमने 
भगवान का स्मरण और धर कार्य को भी भुला दिया। किन्तु इस 
प्रकार की की गई प्रतिन्ना का दाल तो वही हुआ जैसे कि ज्ञानी 


पुरुषों ने एक दृष्टान्त द्वारा सममाते हुए कहाँ हैं किः-- 


चोर वंध्यो इम चिंतवे, जो छूट शक बार, . 
अब के चोरी ना कन्द', लाऊ इईघन, चार | 

लाऊँ ईघन,. चार, दान हाथों से देस्यू, 

ख़बर करी घर मांय, मौज में वेढयों रहसू' ॥ 

छट्यो ने वित्तरी गयो फिर भी वड्टी विचार 

फेर जाती बापड़ा, थारे वहांहिज पढतसी मार | 


जैसे किसी चोर ने किमी घनाढ्य के यहां चोरों #ी परन्तु वह 
पकड़ा गया | सिपाष्ठी उसे जेलखाने में ले गया भौर उसे बहुत दुरी 
तरद से पीटा और उसे नियमानुवार पांच साल फे लिएं जेलखाने मे 
छोल दिया। अब वह अपना जीवन कप्ठ पाते हुए वध गुजारने लगा। 


डे 
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बह् दुख प्राप्त करते हुए अब यही विचार करता है कि यदि मैं यहां. 
से ध्रुक्त हो जाऊ तो धायंदा जीवन में कभी चोरी करने का नाम भरी 
नहीं लगा और अपनी जिंदगी एक नंगर के सुन्दर नागरिक की तरह 
शुज्ञारूगा | उप्तकी सुन्दर मावना भी एक दिने फलवतो हुई । उस 
नगर के राज्ञा के यहां एक दिन कोई खुशहाली का प्रदधंग गाया । उस 
खुशी के मौके पर राजा ने जेलर को हुक्म दिया कि झोज पचास 
क्रैदियों को जेलखाने से रिहा कर दो । जेलर .ने पचाप्त कैदियों को' . 
शिक्षा देते हुए कि आयंदा तुम अपने जीवन में फिर ऐमा दुष्म मंते 
करलना जिससे तुम्हें फिर जेल की यातनाएँ सहन करती पढें रिहा कर 
दिया । उत्त पचास कैदियों में इस चोर का नम्बर सी झा गया। 


वह चोर भी मन में बढ़। प्रसन्न हुआ . और जैलर से यह कहते 

“हुए कि जेलर सा० ! अ्रब में शपने जीवन में ऐसा कोई कांये नहीं. 
फरूगा जिससे पुनः आप भ्रीमान्‌ के दशन करने पड़े | इस-:प्रकार: 

घह अपनी अबृधि सम्पूण होने से पहिले ही जेल से छूट कर घर पर 

थ्रां गया | षद्द कुछ दिन तो ठीक ढंग से अपना जीवन ग़ुज्ञारता रहा. 

परन्तु प्रसंग आते ही वह अपनो प्रतिज्ञा को भुल गया उप्तने फिर 

किसं। सेठ के यहाँ चोरी करली । वह पुनः पकड़ लिया गंया भौर 

जेल के धोंऋचों में बन्द कर दिया गया। कद्टिए ! अपनी की हुई 

प्रतिज्ञा को विसरा देने के कारण अब उसे भोर भधिऊ समय के 

खिए यातनाएं भोगनी पडेंगी । 


ठीक इसी प्रकार छी झाप लोगों की भी हालत है। आप लोगों 
ने भो गर्भावस्‍था में भगवान से बहुत वायदे किए थे परन्तु उ्त जेल- 
खाने से मुक्त होते ही अपने वायदों को भूल गंए और संघार में रहते 
हुए फिर झूठ, चोरी, अनीति, श्रत्याचार विषयभोगादि में अपने 
जीवन को ग़ुजार रहे हो | ठो फिर याद रखता ! बायदा द्िलाफी का 
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: दुष्फल भी भविष्य में आप लोगों को ही भोगना पड़ेगा । आपको. 
फिर जेलखाने में कष्ट भोगना पड़ेगा: 3 


... भाई ! में भो आप लोंगों से कहूँगा कि आप लोगों ने भी जो 
रंकम ददारठा पूवक शुभ कार्य के लिए लिखाई है तो उसमें वाया, 
खिलाफी मठ करता | और जो सज्जन आपडी दूकान पर- शार्वें, रहें 
बार-बार नहीं फिराते हुए पहिली बार में ही उक्त रक्रम देने . का: 
ख्याल रखना! क्योंकि जैधा ख्याल आप एक ग्राहक का रखते 
और आए हुए.आहछ फो अपनी दुकान में वह माल नहीं होते हुए भी 
दूधरे.की दूंकान से, लाकर दिखाते हैं. और सौदा. पढावे हैं...ो. इसी 
तरह धर्म काय में भी वैप्ता ही दिल रखना चाहिए। भाई! आज 
दे देते हो ठब भी देनो है और कल दोगे तब भी तुमको ही देना है |: 
इसलिए शुभ कार्य में शीघ्रता से हाथ बंटाना चाहिए क्योंकि वक्त पर 
नाणा तो.मिल जाएगा परन्तु ठाणा नहीं मिलेगा । जबकि इस टणे 
के लिए तो दुनियां लाखों रुपए खच कर देती है । की 
..ढ.. ठो तीथंछुर भगवान भी यहो उपदेश दे रहें हैं. कि यह मानव 
जीवन अनमोल हैं। यह जीवन बार बार मिलने वाला नहीं है । है 
भव्य जीवों ! तुम जिन सांधारिक पदार्थों पर अपनी दृष्टि जमाए हुंए 

: हो ये सब अनिंत्य हैं । ये भी सच एक दिन नष्ट होने वाली हैं. इस 
प्रकार भगवान ने परिषद्‌ को संपार के वास्तविक स्वरूप का. 
दिग्दर्शन कराया । 3000 328 





:_ भगवान के धर्मोपदेश को श्रवण कर चक्रवर्दी संमरटिलियी! 
उनके पांचों भाइयों. को परम वैराग्य उत्पन्न हो गधा | परिषद्‌ के 
प्रस्थान कंरने के बाद उन्होंने भगवान को हाथ जोंड कर अर्जी की कि 
हे मगवन्‌ ! आपकी वैरास्य मयी वाणी सुनकर हमको वैगग्य हो 
गया ईँ अठटव हस सब घर को भार अपने पुत्रों के कंधों पर- ढाल 
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कर आपके समीप दीक्षित होने की भोवना रखते हैं। उन छः ही 
पुत्रों की भावना को सुनकर भगवान वज्सेन ने भी फर्मा दिया कि 
दे देवानुप्रिये! जैसा तुम लोगों को सुख उपजे वेधा करले में प्रमाद 
सत करो । ह 


इस प्रकार भगवान को वन्द्त नमस्कार तथा गुणानुवाद करते 
हुए सम्राट चक्रवर्ती अपने भाईयों के साथ स्वर स्थान को लौट आए । 
घर आकर उन्होंने अपनी गृहस्थी का भौर अपने अपने पुत्रों को 
सोंपकर पुनः मगवान के पास आकर दीक्षा घारण करती | 


भाई ! एक तग्फ तो चक्रवर्ती सम्राट हैं जिन्होंने अपने छः खंड 
के वैभव को नाक के सेल की तरह परित्याग ऋर भगवती दीक्षा 
घारण करली | जबकि दूसरी तरफ आप लोग भो हैं। आपके पास 
ठो नगएय सा वैभव है परन्तु आप संधार बैंधव में जौरू की तरह 
चिपके हुए हैं और उसे त्यागता ठो दूर की बात है परन्तु त्यागने . 
की बात भी अच्छी नहीं लगती । परन्तु में तो आप से घर छो इनमे की 
तो बात भी नहीं ऋरता हूँ। में तो भाप से इतना हो कद्ना चाहता 
हूँ कि भाप लोगों को सौभाग्य से यह सुअ्रवप्तर मिल गया है तो श्राप 
एक दो घन्दे तो अवश्य ही दुकानदारी से फुघ्तत लेकर यहां धर्मोपदेश 
श्रवण फरने के लिए आया करो। परन्तु खेद का विषय है कि 
झापको केबल एक दो घन्दे का त्याग भी नहीं सुद्गता । जब झाप से 
एक दो घन्टे को दुकानदारों भो छूटना मुश्किल है तब राज्य का परि- 
त्याग करना तो बड़ा मुश्किल काम है। परन्तु जि भव्यात्मा के 
हृदय सें चैराग्य भावता आ जांठी हैँ ठो वह श्रवश्यमेव स्याग करे 
सकता हैँ । (यह उपदेश सुनते ही अनेक भाइयों ने व्याख्यान के समय 
अपनी अ्रपनो दूकातें बन्द रखने को प्रतिक्षा ली ।) 
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भदे ! त्यागी महापुरुष के मुलाविन्द से निऋ्त्ा हुआ एक एक... 

शब्द श्रोता के हृदय पर असर किए बिना नहीं रहता | तो चक्रवर्ती . 
सम्नाट वज॒नाभि ने सी जब तीथक्ृुर भगवान वज्सेन जैसे गज्य _ 
 परित्याग कर साधु बनने वाले महापुरुष के मुखार्षिन्द से. दक्त 
घर्मोपदेश श्रवण किया तो उनके मुख से निकल्ला हुआ एक एक वचन 
उन श्रोठाशों के हृदय पर असर कर गया | वे वैराग्य रख .में सरा- 
बोर हो गए और उन्होंने भगवान के पास दीक्षा धारण करली ।. 


इसीलिए मैं मी आप लोगों से कह रहा हूँ कि यदि आप भी 
बैराग्य भावना सहित जीवित दशा में अपनी सम्पत्ति का त्याग करंगे . 
तंबं वो ओंष्ठ बात समंकी जायेगी और उम्त त्याग का भी कुछ महत्व 
समझा जायेगा अन्यथा मरकर तो सबको छोड़ना ही पड़ेगा । परन्तु 
इस छोड़ने का कोई अथ सिद्ध नहीं होगा । इसलिए हृदय में सच्चे - 
त्याग की भावना रक्षों । 


हां तो, अपने पांचों माद्यों के साथ चक्रवर्ती सम्राट वजनाभि 

ने भगवान के पास दीक्षा अज्ञोकार करके अपना समस्त जीवन गुरु 

के चरणों में समर्पित कर दिया। वे अपने तोथछुर गुरु के शआदेशाः 

लुंसार जीवन व्यवहार, को चलाने लगे। उनके जीवन सम्बन्धी 

तमाम कांय जेसे खाना, पीना, उठना, बेठना, आना जाना वंगेरह 

संब कुंछ गुरु की इंगित चेष्टा के आधार पर होने लगे । परम विनय॑- 
चान शिष्य के अनुसार उत्तका जीवन गुजरने लगा। 


भाई ! स्व5 पूज्य मन्‍नालालजी म० की सेवा में स्व० सपसस्‍्वी 
बालचन्द्रजी म० रहते थे । परन्तु वे अपना प्रत्येक दैनिक कार्य पृज्य 
श्री की आश्ञानुसार दी करते थे | सेवा का नाम ठो सरल दे परन्तु . 
सेवा का सौका झाने पर सेवा करना उतना ही मुश्किल हैं। इसी 


श्स्ण पछा जज 
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प्रकार त्यांग करना तो आसान है परन्तु सेवा करना नितठान्त कठिन 


है। हरेक व्यक्ति सेवा भी सहीं कर सकता । 


भाई ! तीथंछुर भगवान भी ऐसे ही नहीं बन गए ! उन्होंने भी 
पुत्र जन्मों में सवा धम को जोवन में उठारा था तब कहीं उन्होंने 
तीयंड्टर पद को प्राप्ति की । _- 


तो व छ.द्दों भव्यात्माएँ भी अपने तीथेज्वलुर भगवान की सेवा में 
रहते हुए जिघर भी महि मण्डल में विचरण करते हैं वहीँ लोगों में 
घर्म चार करते हुए अपने जीदन को सफल बलाने लगे। भाई ! 
एक साधक के लिए धम प्रचार के अतिरिक्त दूधरा घस काय भी क्या 
हो सकठा है| उसने अपन समस्त जीवन क्ञस्पों का केवल घसं प्रचार 
के लिए ही उत्सग किया है । तो किसी ऋदि ने साधु जीवन को प्रशंपा 
करते हुए कहद्दा है कि । 


साधु, नदी अरु मेहला, इले भुजंगी चाल | 
निरए-जिस दोरी नीकले, त्या-त्यां करे निहाल ॥ 


ओर भी हऊूहा है-- 


परवर, तख्त्नर, पंतजन, चौथी बृढों मेह । 
परोपकार के कारणे, जायें शर्री देह ॥ 


कि फष्ठता है जैसे छरोठर विपासों की पिपाप्ता शान्त करता 
है, वृत्त अपने फलों द्वारा पथिकों की छुधा का निवारण करता है; और 
प्रीष्म ऋतु में रास्ते को थक्रादट से सान्त्वना प्रदान करता है, कांले- 
फाले पानी से भरे हुए बादल सूखी हुई खेत्ती को हृराभग कर बलग- 
ध्वीवों का परोपकार करते दे वेसे ही संत महापुरुषों के जीवन का एक 
एक ज्ञण भी दूसरे के उपछार में व्यतोत हांता दे । जैसे वे सब 
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अपना अपना कष्ट भूल कर भी दूमरों का उपकार करते हैं: वैसे ही 
संठजन भी कष्ट उठाकर दुपतरों को उपदेश देकर भव्यात्माओं को. 
आवागभन के चक्कर से छुड़ाकर शआत्मोद्धार कर देते हैं। उनका 
जीवन प्राणि मात्र की रक्षा करने के लिए और दूसरों को हित करने. 
के लिए होता है । 3 0 


भाई. तीथकुर भगवान की हितकर शिक्षा तो अनुकूल और 
, प्रतिकूल दोनों ही विचारों वाले व्यक्तियों के लिए समान रुप से होतो 
है । उनको संदेव यही उपदेश होता है कि हे भव्यात्माओं ! “स्वयं- 
'जीओ. और दूसरों को भी जीने दो ।”” अथांतू-जैसा जीवन तुमको 
प्रियकांरी है वैसा ही दूसें को भो जीवन प्यारा लगता है । अ्रतएव 
किसी भी आराणी को जीवन से मुक्त मत करो । क्योंकि जब तुम किसी 
को जीवन दान देने का अधिकार नहीं रखते तब तुम्हें किसी के 
जीवन-हरण करने का भी क्या श्रधिकार है ! परन्तु-आ्राज को मानव 
केवल अपने जोवन की तो परवाह कश्ता है, अपने,: सुख-दुख का 
ओर अपनी भूख प्यांस की तो परवाद्द करठा है परन्तु दूसरे प्राणियों 
फे जीवन की, सुख दुल्ल. और भूख-प्यास की उसे तनिक भी परवाद्द 
नहीं रहठी । यहां तक कि अपने स्वार्थ के, वशीभृत होकर अपने 
शरीर को हृष्ट-पुष्ट बनाने के लिए और अपने. रसास्वादन के लिए. 
वह निरबेल, सुक ओर पराधीन प्रांणियों के प्राण हरण करते हुए भी. 
संकोच नहीं करता। परन्तु भगवान ने तो स्पष्ट रुप से श्री मद्दश- 
-बैकालिक--सूत्रे के छठे श्रध्ययन की ग्यारहवीं गाथा में फर्माया है कि- 


.... सब्ष जीवाबि इच्छ ति, जीविर् न मरिजिउं | 
_: तम्हा पाण वह घोरें, निर्गंथा वज्जयंतिर ॥ 


: अर्थात--जगत के सभी प्राणी अपने-अपने शरीर में रहते हुए 
जीने की अभिलाषा करते हैं । परन्तु सरने की कोई भो इच्छा नहों 
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करता । तो इसी सिद्धान्त के दृष्टिकोण से एक साधक साधु लीवन 
घारण करने के पश्चात्‌ छः काय के जीवों को अपनी तरफ से अमप- 
दान देता है | और सभी के द्वारा उन प्राणियों छो रक्षा हो सके इसके 
लिए व्याख्यान सभा में धर्मोपदेश देठा है । 


यद्यपि संसार व्यवहार की भाषा में ठो हम किप्ती भी प्रद्ार 
के दुख से आतंकित, पीड़ित या व्यथित व्यक्ति के मु से ये वचन 
कहते हुए सुनते हैं। हे भगवन ! “इस दुल्ल को पाने से तो मौत 
अच्छी है । हे भगवान ! मुझे मौत देदे ताकि में इप्त दुःख से मुक्त हो 
जाऊँ।? परन्तु ! भाई ! इतने से शब्द कहने मात्र से सृत्यु का 
आलिंगन नहीं कर लिया जाठा है । परन्तु जब मौत सामने था जाठी 
है तो उप्तसे दूर भगाने की कोशिश करता है. । 


जैसे किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी | वह अत्यधि$ गरीब 
होने के कारण थोड़ा सा परचून सामान घर में रखकर दुकानदारी 
करती थी । इप्त प्रकार वह चुढ़िया अपना जीवन निर्वाह्द करतो थो । 
वह अपनी वृद्धावस्था और गरीबी के असह्य कष्ट को सहन नहीं 
करने के कारण लोगों से कद्दठी रहती कि भाई ! श्र तो में जीवत से 
घबरा गई हूँ । इस जिंदगी से ठो मौत भली है । परन्तु क्या करूँ ! 
मुझ दुखियारी को तो मौठ भी नहीं आती | इस प्रचार वह अपने 
हृदयगत विचारों को जबान के द्वारा उच्चारण करती रहती और 

प्राहकों को सोदा भी देती रहती | 


परन्तु एक समय की बात है कि वह अपनी कुटिया में बेठी 
हुई चरखा चला रही थो । यह वर्षों का समय था | वर्षा भी जोर- 
दार हो रहदी थी। बरसात का पानो उध्झे कच्चे मकात में चु रहा 
*| । ऐसी परिस्थिति में वह बुद्िया परेशान होशर भगवान, छे 
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प्रॉथनों कर रही थी कि हे भगवान ! तूने सबको तो संभाल लिया 

पेंरन्तु मुझ दुखियारो को अभी तक नहों संभाला । हे मगवंन्‌ ! मुझे -: 
भी संभाल ले तो में इस बुढ़ापे >े दुख से हमेशा के लिए मुक्त हों 
जाऊँ । परन्तु बुढ़िया की इस प्रकार की प्राथना वास्तव में सच्चे 
हंदय से नहीं थी | अभी तक मृत्यु का भय उसके सामने नहीं ओया था 
श्रंतेएंब तब तक के लिए ही उक्त शब्द भगवान की सेवा में रखे जा. 


रेथे। 


- परन्तु उत्तकी वाणी साकार रूप में परिणत हुई । उसी उक्त. 
वह बिजली के प्रकाश में क्‍या देखती है कि नाली में से. भयंकर सप 
निकल कर उसकी ही ओर आ रहा है। यह भयानक दृश्य देखते ही 
वह बुढ़िया भगवान से अपनी मौत की प्रार्थना करना तो भूल गई 

' परन्तु अपनी जान बचाने के लिए चिल्लाने क्षणी कि--“बचोशो! 
. बचाओ ! साँप-सांप ! मरी मरी ?” और इस प्रकार चिल्लाती हुई 
: चह तुरन्त ही घर से बाहर निकल कर लोगों को इकट्ठा करने लगी। 
बुढ़िया की चिल्लाहट सुनकर आस-पास के दो चार पड़ोसी . 

भी इकट्ठ हों गए | उन्होंने बुढिया से पूछा कि सांजी ! क्‍यों ऋआाफत 
था गई है जो तुम ऐस्लो बारिश में चिल्ला रही हो ? उसने कहा कि-- 
हुख की दाझकी डोकरी, कहें राम मुझ मार । 
घर में कालो निकल्‍यो, भाग निकसी बाहर |। 


ठब बुढ़िया ने कहा कि भाई मेरे घर में साँप निकल आया है । 
बह सुके काट खाएगा | इसी डर से मेंने चिल्लाकर तुम लोगों को 
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इकट्ठा किया है | यह सुनकर वे लोग कहने लगे कि मां जी ! तुम तो 
हमेशा कहती रहती थीं न ! कि दे राम ! में तो बहुत दुखयारी हूँ। 
मुझे मौत क्यों नहों श्रा जाठी। परन्तु आज जब साज्ञात मौत 
तुम्हें लेने आई है तब तुम डर कर भागतोी हो और चिल्लातठी हो । 
तुम्हें तो हप सहित उसझा आलिंगन करना चाहिए था। 


यह सुन बुढिया बड़ो शर्मिन्दा हुई और फिर उससे अपने मुह 
पे ऐसे शब्द कभी नहीं कहे | 


ठो इस दृष्टान्तठ द्वारा समझाने का यही आशय है कि 
संघार के प्भी प्राणी जीने की अभिज्लाषा करते हैं, मरने की फोई 
भी इच्छा नहों करता । इसलिए संस्तार के प्राणियों के साथ आात्मवत्त्‌ 
व्यवहार फरो | किसो को भी सतत, वचन और कस द्वारा तकलीफ 
पहुँचाने का प्रयत्त न करो । 


इस प्रकार वे छःहों मुनिराज इस महिमण्डल़् में विचरण कम्ते 
हुए जनप्तमुदाय को श्रदिसा, सत्य, श्रस्तेय, ब्रह्मचये ओर अक्रिंचवता 
का सदुपदेश देंते हुए लोगों को सदाचार को आर प्रवृत्त कराते हैं। 
ज्ञानी पुरुषों का कहना है कि मानबता प्राप्त करते के लिए उक्त पांचों 
ब्रतों का जीवन सें श्राचरण करो । जो इन महान गशुर्णयों को जोवन 
में घारण करेंगे उनकी आांत्मा उनमेत होकर एक दिस मोक्त की 
अधिकौरिणी बस जायेगी । ः 


देखो ! एक तरफ तो स्वयं ताथ्थद्गुर भगवान जैसे गुरु हें. भौर 
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दुसरी तरफ उन्हें शिष्य भी चक्रवर्ती सम्राट जेसे छः खंडो का-परि- 
त्याग करने चाले मिले | तो जिसने जितना बड़ा त्याग किया होता , 
है उसका श्रोताझों के हृदय पर उतना हो गहरा असर पड़ता है । 


इस प्रकार जो व्यक्ति अपनी आत्मा में सेवा भांवना को श्रप॑- - 
नायेंगे ओर जोबन में त्यागबवृत्ति को धारण करेंगे वह इस लोक तथा _ 
परलोक में सुखी बन जाएंगे। ह 
बगल र (केन्टोन्प्रेन्ट) 
'ठा० -७-ए८-०६ 


जा 53% 


ऐप ८ अ 

जेसी करनी वेसी भरनी 
मनन्‍्ये वर॑ हरिहरादय एवं हृष्टा, 
हृष्टेपु येपु हृदयं लगि तोष मेति । 


कि वीज्षितेव भवता भुवि येन नान्य:, 
कथ्िन्मनों हरति नाथ भवात्ररेषि ॥ 


फ् 


इस झात्मा को संसार सें मौतव जन्म बड़े ही पुण्योदय से प्राप्त 
होता है । जब अनेक भव्रों में यह श्रात्मा शुभ कर्म करती है तब 
उप्तके फल स्वरूप यह मनुष्य देह धारण करने के काबिल बनती है. | 
परन्तु फिर भी करती करने में क8र रह जाती है तो यह आत्मा 
सनुष्य के शरोर फो घारण करके भी अनेक कष्टों - को भोगती हुई 
जीवन को समाप्त कर देती हैं। जा अखूट पुएय सं चित्त करके मानत्र- 
जीवन को प्राप्त कर्ता है उसे ही यहां सब प्रकार के सु्त साधनों का 
छज़ाता मिल जाता है और जोवन में सच्चे आनन्द फो प्राप्ति हा 
जातो है. । इम संघार में छुख दुख फो प्राप्ति होना पूत्र जन्म कृत 
शुभाशुभ करनी पर ही आधारित है। यदि पृ जन्म में शुभ करनी 
फी है तो इस जन्म में श्रापकों सुख को प्राप्ति हो जायेगी, और 
अशुभ करती की दे तो इस जन्म में भी दुख के बोक से नोचे दबते 
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#/१७११८१११११४ सजी सीसी सीसी उस सास सपा 
ही जाओगे | तो यह सब अपनी अपनी करनी का खेल है। अपने 
द्वारा किए हुए शुभां शुभ कर्मों का विपाक सनुष्य को भोगनां श्रवश्य॑ 
भावी है। श्रमण भगवन्त महावीर स्वामी को भी अपनी अशुभ... 
करनी का फल भोगना ही पढ़ा । तब अन्य पांमर प्राणियों की तो 
बात ही कया कही जा सकती है ! इसलिए ज्ञानी पुरुष कहते हैं कि 
हे भव्यात्मा. ! तू शुभ करनी करने में कभो आलस्य सते कर |. इसका 
भविष्य में तुके मीठा फल्न प्राप्त होगा । यदि अशुभ करनी करने में 
प्रवृत्ति की ठो उसका कडवा फल भी तुमको हो भोगना पड़गा। तो - 
अशुभ से अपने आपको दूर रखते हुए शुभ में प्वृत्त कर । ह 


यहां भक्तामर के उक्त इक्क्रीसवं श्लोक में आचाय श्री मानतुग - 
भगवान ऋषभदेव की गुण स्तुति करते हुए कह रह्दे हैं कि हे नाथ ! . - 
मैं अन्य हरि हरादिक देवों को देखना ही अच्छा मानता हूँ। जिनके 
देखने से मेरा हृदय आप में हो संतोष को प्राप्ठ करता है | परसु 
आपको देखने से क्या ? जिससे कि पृथ्वी में कोई अन्य देव दूसरे 
जन्म में भी मेरे मन को हँरण नहीं कर सकता । ह 


तो उक्त श्लोक में श्राचाय महाराज के कहने का यही - आशय 
है कि आंखों का स्वभोव देखने का है ) ससार में अनेकानेक दृश्यमान - 
पदार्थ है. भौर वे सब आंखों के सामने होने से,दृष्टिगत होते ही हैं-। 
तो इस संसार में राम; क्ष्ण, महांदेव आदि देवों की मूर्तिएं भी हैं 
मन्दिरों में ओर वे सब देखने योग्य भौर जानकारों करने योग्य होती 
हैँ। परन्तु जहाँ तक देलश्ने का प्रश्न है वहां तक तो कोई आपत्ति . , 
नहीं आने पांठी | हां ! आपत्ति ठो तभो आ सकतो है कि उन्हें देख 
कर हम उनको .ही सवस्व मानने लगें। लेकिन हम जब आपके 
मुखाविन्द की शान्त छटा के दर्शन करते हैं तो हमारे हृदय में सच्चे. 
आनन्द की अनुभूति होने लगती है। जो आचन्द आपको देखने से 
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प्राप्त होता है वह अन्यान्य हरि हरादिक देवों के देखने से नहीं होंता 
क्योंकि दुमरे देव राग-हेषादि दोषों से भरे हुए हैं. जबक्ति ओपछो दम 
परम वीतगग अवध्था में देखते हैं । त्तो ओपके दशन हो जाने के 
पश्चात फिर संघार का फोड देव हमारे मत्त को हर नहों सकता | 
अर्थातू--दूसरों को देखने से तो आप में संतोष होता है, यह लाभ है 
कौर आपको देख लेने के पश्चात्‌ हमारा किप्ती भी देव की ओर चित्त 
नहीं जाता यह हानि है (यहां ब्याज निनदा और व्याज्ञ स्तुति अलं- 
कार स॑ सावत्ा व्यक्त की गईं हू )) 


हक) २-१) 
अरे ! जिस व्यक्ति को चिंतामशि रत्न प्राप्त हो जाय वह दूसरे 
कंकर को क्यों लेगा ! इसी प्रकार जिसे तीथट्टर भगवान सदृश 
चिंतामशि रत्न के दशन हो जांय तो वह दूमरे हरिह्टरादिक देवों के 
दशन तथा उपासना करने की मत सें क्‍यों इच्छा करेगा ? 


ऐसे घव गुणालंकृत्त भगवान ऋषभदेव इस जंगतीतल पर थे। 
उन्हीं भगवात को हमारा स्व प्रथम नमस्कार है । 


दुख-विपाक-सृत्र 


उन्हीं तीर्थ्वर भगवांत ने संसार के कल्याणार्थ धर्मोपदेश 
दिया । उनके द्वारा फर्माए हुए उपदेश फो निकटवर्ती गणघरों ने 
हृदयंगस किया और उद्ी का सूत्र रूप में गुथत करके भव्यात्माओं 
का मार्ग प्रदशन किया | वत्तमान में वही द्वादशांगी रूप वाणी जग- 
उ्जीबों का पलल्‍्याण कर रही है । यहां उस्तो दाणी में से ग्यारहरें अंग 
विपाक सूत्र फे सम्बन्ध सें झापके समनक्ष कहा जा रद्ा हें । 
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_ दु:ख .विपाक-सूत्र के प्रथम स्रगापुत्र के अध्ययन के -विषय “में - 
जम्बूस्वामी द्वारा जिज्ञासा प्रकट किए ज्ञाने पर भगवान आय सुधमो . 
स्वामी ने फर्माया कि हे जंबू ! श्रमण भगवन्त महांबीर. स्वामी ने: 
निर्वाण होते समय फर्माया कि हे गौतम ! यह सगापुत्र हो: अपने 
'इरवाई ठाकुर के भव में अशुभ करनो करने के फलस्वरूप श्रचानक 
सोलह रोगों का शिकार बन गया। अनेक उपचार. किए जाने के 
बावजूद भी वह निरोग न हो सका । वह आतंध्यान और रौद्रध्यान 
ध्याता हुआ तथा शारीरिक कष्ट भोगने के पश्चात्‌ काल धर्म को 
प्राप्त कर पहिली नरक सें जाकर उत्पन्न हुआ । वहां नारकीय यात- 
नाएँ सहन करने के पश्चात्‌ वह इरवाई ठाकुर यहां आकर सुंगापुत्र के 
रूप में उत्पन्न हुंआ है। 333 


यहाँ एक राज घराने में उत्पन्न होने पर भी अपनी अशुभ 
करनी के कारण उसे केवल बिम्ब रूप शरीर मिला। उसे श्रांख, 
नोक, कान, हांथ, पर आंदि अंगोपांग अपूर्ण रूप में प्राप्त हुए। यह * 
दशा देख महारानी म्गावती अपने जन्मजात शिशु को देखकर डर 
गई और किंकतेव्य विमृढ सी हो गई। उसने विचार किया कि 
: इसी बच्चे ने गर्भावस्‍था में रहते हुए मुझे मेरे प्राण नांथ के प्रेम से 
विमुक्त कराया और श्र॒न भी इस रूप में जन्म लिया है। इसके 
शरीर पर केवल इन्द्रियों के चिन्ह मात्र ही हैं। अतएव अब मुझे क्या . 
करना चाहिए । 


जब महारानी के मस्तिष्क में कोई सीधा और सरल उपाय नहीं 
झा सका तो उसने अपनी घायमाता फो बुलाया जिसने महारानी 
को बचपन में दृध पिलाया था। महारानी ने घांयमाता के समक्ष 
: धपूनी समस्या रखकर उप्तके दल के विषय में पुछा । महारानी ने कहा 
कि देखो ! इस बच्चे के कारण ही यह सारा दुख उत्पन्न हुआ है अतएव 
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मेश विचार तो यह है कि इस बच्चे को ले जाकर उऊखेडी पर 


य्ड * 
फक ध्माश्रोी ! 


जब धाय साता ने महारानी के मु'ह से उक्त प्रस्ताव छुना तो 
उसने प्रत्यक्ष में तो महारानी से तहत वचन कहा परन्तु उसने सोचा 
कि इस बच्चे को ऊखेड़ी पर फेरने से पहिले महाराज की झाज्ञा 
जे लेना अनिवाय है । अतण्व वह सीधी विजय क्षत्रिय राजा के महल 
में पहुँची । उपने दोनों हाथ जोड़ कर सहक्षाराज का श्रभिवादन किया 
ओर निवेदन करने लगो कि महाराज ! महागानी झुगावती ने नौ 
माप्त पूरे होने पर एक ऐम पुत्र को जन्म दिया है जो जन्म से अधा, 
गूगा, ब्हरा और हाथ परों से रहित है | वह क्रेवल मां छा पिण्ड 
सात्र ही है इस प्रकार के पुत्र को देखकर महारानी साहिबा सहम 
गई और नाना अ्रकार को सन में कल्पनाए' करसे लगी। इन्होंने 
मुर्भे बुलाकर ' ाज्ञा प्रदान की है कि इसे एक्रान्‍्त में ले जा#र ऊखेडी 
पर फू आशो | परन्तु उक्त अमानुषिक काय करने से पृव आपकी 
थरोज्ञो लेना अतिवाये समझकर आपको सेवा में उपास्थत हुई हूँ । 
भ्त्र आपको जैसो थाज्ञा हचैता क्रिया जाय ! 


. धक्त बात घाय माता के मुद्द से सुनकर मद्दाराज भी विचार 
सग्न हो गए और सोचने लगे कि अब क्या करना चाहिए ? परन्तु 
जब उन्हें इस विषय में कोइ प्रकाश नजर नहीं श्ाया नो वे स्वयं वहाँ 
से रवाना दोकर महारानी के पास आए। उन्होंने मदाराती से कहां-- 
प्रिये ! तुमने जो बच्चे को ऊखेडो में फिरिवाने का प्रस्ताव रज्ना है तो 
उस्त विषय में सें तुमसे कुछ फहने ओया दहूँ। यद्यपि यह बच्चा 
फिकवाने योग्य ही है परन्तु दीघे-दृष्टि से विचार करने पर में इस 
निष्कप पर पहुँचा हूँ कि यह प्रथम गरभ से उत्पन्न हुआ बच्चा है। 
अतएव इसे यदि इस प्रकार फिंकवा कर नष्ट करवा दिया गया तो 


ध्द  ' $ हीरक प्रवचन :: का 
भविष्य में तुम्हारे जितने भी गभ रहेंगे वे स्थिर नहीं रह सकेंगे दमरे - - 
इस बच्चे को फिंऋवाने में तुम्हारी और मेरी भी बदनामी होगी.।. 
अत्तरव बदनामी एवं बाल हत्या के पाप से बचने के लिंए यही श्रेष्ठ 
हैँ कि इंसे गुप्तावस्थो में भूंसि घर में रखरर इसको प्रतिपालना की. 
जाय । क्योंकि ऐसा करने से इस बच्चे का जीवन भी बच जायेगा 
आर इत्या के पाप से भी बच जायेंगे। और इस बच्चे के. जन्म रा. 
रहंस्य हम तीनों के अतिरिक्त किसी को ज्ञात भो नहीं है ।अतंएव 
इसे गुप्त स्थान में रखकर पालन पोषण करो ताकि भत्रिष्य में तुम्हारे 
गभ स्थिर रह सके । 


भाई ! यदि कोई नेक सलाह देता है तो उसे मानना भी फर्ज 
हो जाता है | इसी सिद्धान्त से महारानी स॒गावठी ने अपने पतिदेव 
के बचनों को तहत प्रमाण कहते हुए उसे गुप्त भूमि घर में रख दिया 
ओर उसझो अन्त पानो देतो हुई पालन-पाषण करने लंगों । ४ 


इसे प्र्नार हें गौतम ! महारानी मगावती उस सूंगापुत्र का 
पालन पोषण करती हुईं विचरण कर रही है। देखो ! -इस संंगापुत्रे 
ने इरवाई ठाकुर के भव में अशुभ ऋरनी की. लोगों का खताया, उन- 
पर जुल्म किया ओर अपने जावन में अत्यानन्द का अनुभव किया |. 
_ उस्ती के फलस्वरूप वह पाप यंष्टां इसके उदय में शया और उसके. 
कडवे फल उसे यहां भोगने पढ़ रहे हैं । उसने हंस-हुस कर वहां णप 
' क्रम बांधे थे परन्तु अब रो रो कर भी छूटने वाले नहीं हैं | 


.._- चूँकि भगवान महावीर तो सर्वज्ञ-सर्वेदर्श थे अतएव उन्होंने 
मृगापुत्र के केवल भूत और वर्तमान के तधम्बन्ध में हो नहीं 
कहा परन्तु उसके भविष्य के सम्बन्ध में भी प्रकोश डाल देना उचित 
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घममा । जो पूर्ण होते हैं वे पुरा निर्णय देते हैं। परन्तु जो अपूर होते 
हैं व पुरा निण॒य देने में ममर्थ नहीं होते । $23. 0 

तो अ्रसण भगवान्‌ सहावीर स्वामी ने सृगापुत्र के भविष्य का 
दिखशन कराते हुए फमोया कि दे गोठम्‌ ! यह सगापुत्र यहां अपने 
बत्तीस वर्ष के परम आयुष्य को कष्ट मयी जीवन में भोगकर तथा 
काल समय काल करके इसी जंवृद्वीप के भरत ज्षेत्र में बेताठव॑ गिरि 
फी कन्दराश्रों में घिंह के रूप में उत्पन्त होगा । यहां भी इसझा जीवन 
अ्रधमंमय कार्य में ही व्यतीत होगा। क्‍योंकि एक सिंह का जीवन 
सांसाहार पर निर्भर है और उसे मांस को प्राप्नि के लिए हमेंशा 
निबल पशुओं का शिकार करना पढ़ता है। वह अपनी आजीविका 
दूसरों को घोखा देशर तथा दूपरों के प्राण विपरजेन करके प्राप्त करता 
हूं। अतएव ऐसी कऋर ज्ञाति में पंदा होने के कारण यह यहां भी बहुत 
से पाप कमा का उपाजन कर लेगा । 


उत पापकर्मों से अपनी आंत्मा को भारी बनाकर आधदुष्य पूर्स 
क्र के प्रथम नरक में नारकी के रूप में उत्पन्न होगा | वहां एक सा- 
गगोपस को स्थिति - तरू दारुण दुखों को सहन करते हुए अपनी 
झचयवि समाप्त फरके फिर यह सप॑ जाति सें जहरीले प्प के रूप में 
उत्पन्न होगा । ; 


सप जाति में भी महान पाप अरमों का संचय करके यह दूसरी 

«४ नरक में तीत सागगेपम छो ायुष्यवाला नारहछी बनेगा। यहां भी 

यह महान कपष्टों को भोगेगा । फिर यह यहां से आयुष्य पूर्ण करके 

पत्ती की योनि में उत्पन्न होगा । पत्ती की अवधि समाप्त करके यह 
पुनः सिह ज्ञाति में कर सिंह के रूप से उत्पन्न होगा । 
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शेर बनऋर और पाप कर्मों करा संचय करके यह यहां से प्रायुष्य . 
पूर्ण करके चौथी नरक में जाकर उत्पन्न होगो। यहां से भीषण कष्टो 
को सहन करके यह पुनः सप बनेगा | अपने सप के भव के .आयुष्य 
को पूंणुं करके यह पांचवी नरक के नेरिए के रूप में .उत्पन्न होगा,। 
वहां के आयुष्य को भोगकर फिर यह ख्री जाति में उत्पन्न होगा। 


' उस अ्रवस्था में भी पाप कर्मों का संचय करके यह छुठी नरक 
में कष्ट भोगने के लिए जायेगा । उस नारकीय जीवन की यातना'श्रों 
को भोगतने के बाद यह फिर मनुष्य जन्म घारण फरेगा । चक्त मानेव॑ 
देह को प्राप्त करके भी यह अशुभ करती करेगा और उप्त पाप का: 
फन्न भोगने के लिए यह सातवों नरक सें जाऋर उत्पन्त होगा । 


..सातठवीं नरक के आायुष्य को पुर्ण करके यह वियश्च. जांति में 
जलचर के रूप में मच्छ, कच्छ, मगर, ग्राह, सुसुमार आदि योनिर्यों 
को घारण करेगा । इस प्रकौर यह मसृगापुत्र का जीव साढ़े बोगह लाझ 
कुज्ञ कोर्डियों में लाखों जन्म-मरण करता रहेगा । ह 


ह उन योनियों में लाखों जन्म-मरण झरने के पश्चात स्थल चर 
ध्ाथांत चार पर वाला पशु-हाथी, घोड़ा, ऊँट, बैल, भेड़, बकरी 
बगेरह योनियों को घारण करेगा । वहां सो अनेक जन्‍्म्र-सरण करने 
के बाद यह भुजपर अर्थात्‌ सपं, नेवला आदि योनियों में उत्पन्न 
होगा | -आुजपर योनियों के कष्ट सहन करने के पश्चात यह झुजपर 
और खेचर यानि आकाश में पक्ती की योनियां घारण करेगा । 


फिर यह चतुरेन्द्रिय में मक्खी, मच्छर वगैरह बनेगा । चतु- 
रेन्द्रिय के बाद तेइन्द्रिय, द्वीन्द्रिय भौर बनस्पति अआादि में उत्पन्न होगा! 
- वनस्पति काय में भी कढ़वी नीम गिलोय जैसी वनस्पति में इतन्न 
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होगा । इसके बाद काटे वाले वृक्षों में उत्पन्न होगा। इसके प्चात्‌ 
मिट्टी, पानी, अग्ति और हवा की योनियों को घारण करेगा। इस 
प्रकार चार गति और छः काय जीव योतनियों में बार बौर भ्रमण 
करती फिरेगा और शम्ंख्यात जन्म-जन्सान्तर करने के पग्थात जब 
पुण्य को चृद्ध होगी ता यह शत्द्वार नगर में वृषभ के रूप में उत्पन्न 
होगा । जब यह युवावस्था में प्रविष्ट होगा तब किसी समय घपों 
होगी । यह उस समय उन्म्त्त बना हुआ गंगा नदी के किवारे जाएगा 
और वहां अपने सोंगों से किनारे की मिट्टो को खोदेगा। अचानक 
मिट्टो खोदते हुए उम्त नदी का ठट गिर जाएगा। उप्के गिर जाने के 
साथ,साथ यह भी उसमें दब कर सर जाएगा । 


इसके पग्चातू जब कुछ पाप कमर होंगे ओर पुण्य की वृद्धि होगो 
तो यह उसी नगर में एक सेठ के घर में पुत्र रूप में उत्पन्न होगा | जब 
यह बाल्यावस्था से मुक्त होऋर तथां पद लिखंघर होशियार होगा 
झोर युवावस्था में प्रविष्ट होगा ता फिर इसे किसी समय श्रमणों के 
सत्संग का लाभ मिलेगा | संत समागम में थाने के बाद ठीथंकूर 
भगवान की याणी सुनकर यह छुद्टय में धर्म को धारण करेगा । 
मूनिराजों फे उपदेश से इसे परम पैराग्य प्राप्त होया। ऐसी स्थिति सें 
यह गृहस्थावस्था का परित्याग कर साघु बन जायेगा । दीक्षित होने 
के पश्चात्‌ यह साधु के पंच महाप्रतों का पूर्ण रूप से पालन करते हुए 
तथा बहुत वर्षों तक शुद्ध चारित्र का पालन करते हुए अंतिम समय 
में आत्मालोचना करके समाधि-भाव घाशणु रुरके काल को आप्व 
करेगा | पुएय फा भ्धिक्र सचय हो जाने से यह यहां से मर कर 
प्रथम देवलोक में जाकर उत्पन्न होगा । 


प्रथम देवलोकऊ से ज्यवफर इसकी झोत्मा माह विदेह क्षेत्र में 
उत्तम कुल में उत्पन्न होंगी। यह चहां एक समृद्धिश्ञाली घंराने में पुद् 
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रूप में उत्पन्न होगा ।इच्तके यहाँ जन्म लेते ही उसके माता पिता नो ... 
थे ३ 9 श् हर ७ जा कप 
घस करनी करते में शिथिल हो रहे थे वे धर्म ध्यान परे : मजबूत: हो 
जायेंगे । अतएव इसका नाम यहां इंड्ढपइरणें रखा ज्ञाएवा ।. 
तत्पश्चात््‌ पुण्योइय से इसके जीवन में श्रेष्ठ ही श्रष्ठ कार्य होंगे।. हट 


वहाँ भी किसी समय युवांवस्था में इसे त्यागी साधुओं का योग 
मिलेगा | मुनिराजों की वाणी श्रवण कर इसे संप्तार से विरक्ति हो 
जायेगी । यह अपने माता पिता की श्राज्ञा लेकर भगवती दीक्षा 
अंगीकार फरेगा। साधु अवस्था में यह उच्च करनो करेगा भर 


समस्त कर्मों” को काट कर एक दिन मोक्ष प्राप्त कर लेगा। - 


इस प्रकार आय सुधर्मा स्वामो ने अपने सुशिष्य॒ जंयू स्वामी 
से दुल विपाक सूत्र के प्रथम भ्रध्ययन के भाव जैसे श्रमण भगवान 
महावीर स्वामी ने निर्वाण होते छमय फर्माए थे वही कद खुनाए । भर 


भाई ! यद्यपि सगापुत्र को आत्मा अशुभ करनी के. फलस्वरूप 
अभी नरक में महान कष्ठों को भोग रही है फिर भी भगवान ने 
उन्तके उज्जवल भविष्य के विषय में फर्मा दिया है अतएव उनको 
आत्मा का तो एक दिन कल्याण हो ही जाएगा। परन्तु हमारी 
आत्मा को भ्रभी संसार में कितने भव करने और बाकी है इसका- 
: कोई पता नहीं। तो शात्र छुनने और सुनाने का यही प्रयोजन है कि. 
हम इन. अध्ययनों को सुन कर पाप करनी करने से भयभीत हों और 
शुभ करनी करके अपने भविष्य को उज्जवल बनाने में नहीं चूकें । 
क््योंकि--'जेसी करती चैसी भरती? वाली कहावत चरिताथ होना 
यह अटल सिद्धान्त है। दमें चाहिए कि हम इंस जीवन में ऐश्ी भूलों - 
से सावधान रहें जो हमारा संसार अमण बढाने वालो हैं | यह बांत 
सदैव जीवन में याद रखना कि कभो देखे फो अनदेशा, सुने को 
अनसुना भौर कह्टे हुए को अकथनोय मत कहना । परन्तु अपने 
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वन में सबके साथ प्रेस का व्यवहार और सच्चाई पर अमल 
रनां । किसी निवल को पतासा मत्त और जुल्म मत करना । क्योंकि 
० जेनाचाय श्री खूबचन्दजी म० अपनी कढिता सें भव्र्योत्मा को 
'तांबनी देते हुए कह रहे हैं किः 


है थोढी सी जिंदगानी, तू ना पाप से डरे । 
बिन पाले परम व्यम्र, कैप आत्मा तरे ॥२॥ 


. भाई! ज्ञानी पुरुषों का सव्यात्माशों के |लिएण कहंना है किऐ 
नव ! तुमे यहाँ श्रल्प समय के लिए यह संतुष्य की जिंदगी प्राप्त 
३ है । परन्तु इस थोड़े से समय में भी यदि तू शुभ करनी कर लेगा 
पर पाप कर्मों से डर्ता रहेगा तो यह अंहप समय भी तेरे जोवन को 
'धेक बनी देगा। इसके वितरीत थदि तू रात-द्नि कूठ, चोरी, छल 
पट, ईए्या, साग, हेष, परलनिन्दर, चुमली, दगाबाजी और मिथ्यात्त 

सेवन में ही अपनी जिंदगी के चन्द ज्षणों को व्यतीत कर देंपा 
पर अशुम करनी करेगा तो तेरा भविष्य सच्चिदानन्द. स्वरूप न 
न फर भद सागर में गोते ही खाता किरेगा और शअंधकारमय 
'न् जायेगा | इस लिए इस जोबन को अच्छे कार्या में प्रद्वत कंरत हुए 
'उचे आनन्द की भाप्ति कर लो | अपने सतत, वचन और छाया के 
गोंफो शुम काम में लगाघे । स्थोकि इन्हीं योगों को यदि पाप 
7रयाँ में प्रवृत्त कर दिया तो तुम्हारे लिए आश्रव यानि कस बन्धन 
प बन जायेंगे । और यदि इन्हां हों अच्छे कार्म में लगाया तो 
[ही योग संचर रूप बन जायेंगे । ह 


तो भाई | अशुभ कार्यों में प्रवृत्ति करते हुए तो तुम्हें अनन्त 
ल बीत चुका है और झपनो आत्मा का विस्तार नहीं षो मक्रा। 
क्‍त्तएब झब भी जो बीत चुका उसकी चित्ता नहों करते हुए जो हाथ 
[ है उस ससय में भो शुभ करनी करलोग, जीवन में नक कमाई कर 


१०४ ] : $ हीरक प्रवचन 5४. 8 
लोगे और झात्मां की कमंशन्रुओं से रक्षा कर लोगे तब मी तुम्हारा 
भविष्य समुज्जवल हो जाएगा। इमीलिए ध्वंत-पुरुषः बार-बार चेता:. 
वनी देते हैं कि भाई | हमारा कहना मान लो और जो जिंदगी के 
क्षण शेष बच गए हैं उनकी भी रक्षा कर लो। कप 


कवि महोदय भविज्ञीबों क्रो चेतावनी देते हुए आगे कह रहें. 
: - मान ले मुनिराज सत्य, कहत हैं अरे । 5 ० 
.. ते छंक्ति का सामान अब; ढील क्यों करे ॥टेका। . 
-. ये पुत्र, मात, ताव, आत, जिनसे नेह करें.।... ,: 

न हुक को तारण हार क्यों, इनके जालमें परे 7 


!. भाई! यदितू संत पुरुषों की सत्यवाणी पर विश्वास करेगे 
और उनके द्वारा बताए हुए भोक्ष भाग पर अग्रसर हो जोएगा त॑ 
छुमे एक दिन मोक्ष भी प्राप्त हो ज्ञाएया । भाई ! सत्संगति- भौ 
कुसंगति का भानव के जीवन पर गहरा असर पड़ता है। यदि: 
छापने जीवन को बुरे मनुष्य के संसर्ग में ब्यत्ीत करेगा तो उस$| 
अभाव तेरे विचारों पर पड़ेगा उससे तेरे भी बुरे विचार हो जायेंगे । 
जैसे कोई व्यक्ति कप्ताई के घर में जन्‍म लेता है. उसके पापमंय 
संस्कार. उस व्यक्ति पर भी पड़े बिना नहों रहते । और यदि तूं अपन। 
, समय अच्छे धर्मात्मा व्यक्ति के संसर्ग में बिताएगा तो - उसके अच्छे 
विचारों का अ्रभाव तेरे मानस पर भो पड़ेगा । जैसे किसी कुलीम 
घर्मात्मा व्यक्ति के यहां जन्म लेने पर उम्र व्यक्ति के घंरकार भी 
अच्छे बन जाते हैं । ठो मनुष्य को जैसा वातावरण मित्रता है उप्तो 
के अनुसार उप्तके जीवन का निर्माण हो बाता है ।. ह 


अरे ! तू जिन माता-पिता, भाई, बहिन, पुत्र वर्मैरहः कदम 
जनों को अपना अपना कहकर संबोधन कर रहा है और उन्हीं के शिए 
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हो गया ठो उपडे द्वारा शुद्ध रीति से क्रिया छरते हुए झ्ामानुप्राम 
विचरण करके सद्ज्ञान जनता में घर्म प्रचार करना प्रारंभ किया । 
इस प्रछार झपने ज्ञान एवं क्रिया द्वारा अपने आचरण हो पवित्र 
बनाते हुए उन्होंने बीछ बोलों का सेवन किया | | 


भाई ! अन्यकारों का कहना है कि तीर्थंकर गोत्र उपाजन करने 
के बीघ बोलों में से यदि कोई महान आत्मा एक बोल का भी पूर्ण -. 
ठया सेवन कर लेती है तो वह ठीथछर गोत्र उपाजन कर सकती हैं। 
क्योंकि अपने ही उन्नत विचोरों से मनुष्य ऊंचा उठ सकता है और. 
अपने ही निल्‍ृष्ट विचारों के द्वारा फोई भी मनुष्य रखाठल की ओर 
जा सकता है । का 


वो आप यदि उक्त ठीर्थद्वर गौत्र उपाजेच करने के बीघ बोलों. 
वि बल ४ हक ब्ज 
का सविस्तार वर्जन देखना चाहें ठो श्रीमद्‌ छ्वाताजञी सुत्र में देख 
सकते हैं । ह 
उन्हीं बीघ बोलों को संज्षिप्ततः एक कवि की. भाषा सें भाष 
यहां पदु सकते हैं। उसमें बताया गया हैं किः-- 


अरिहंत, मिद्ध अवचन गुरु के गुण, 
स्थेवर ने बहुसृत्री, तपस्वी बखाणिये । 
भणयो-गुएयों वार-वार समक्रित विनय सार, 
आवश्यक विधि, शील, शुद्ध मन आखिये ॥ 
घ्यान दोय, तप, दान, व्यांव्ज्च, समाधिमान, 
अपूर्व ज्ञान जैन, आगम की जाएिये । 
जैन मत स्थापतों, मिथ्यात को उत्थापे जीव, 
बीस बोल तीर्थड्वुर, योत्र के पिद्ाणिये ॥ 
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र । 
श्रवण कर उस पर चिन्तन एवं मनन करेंगे और अपने जीवन में भी 
कि ी ५ 45 पे लय रे 
जैसी करनी बेंसी भरनी” वाली कहावत्त को चरिताय होती हुई 
देखेंगे । - को, 
. : .ई तो, मैं कह रहा था कि नीर्थक्षुर भगवान बजसेन के घर्मोप- 
ऐश को श्रवण कर चक्रवर्ती सम्राट बज्ञनांभि अपने पांचों भाइयों 


[हित भगवाच के पास दीक्षित हो गए । वे सब महिमंडल. में विचरण 
रते हुए. जनता का कल्याण कण्ने लगे। 


__ चक्रवर्ती पदधोरी अणगार वचञ्जनामि ने तथागत स्थविर मुनि- 
जो की अनुपम सेवा करके चौदह पूर्बो' का ज्ञान हापिल् कर 
या। अन्य पांचों भाइयों ने भी गुरु को सेवा करके ग्यारह अंगों 
ज्ञान सीक्षा | संत जीवन में शात्र ज्ञान सीखना श्रनिवाय॑ हैं। 
गेंकि बिना ज्ञान प्राप्ति के जीवन सह्दी गास्ते पर नहीं चलाया जा 
क्‍ता । शाख्रकारों ने भी फर्माया है कि:- | ह 
हर पढम॑ नाएं तओ्नो दया । 

.. ध्ात्‌- प्रथम ज्ञान प्राप्त कगो और पीछे दया करो 4... 

भाई ! ज्ञान के बिना जीवन की विशुद्धि नहीं हो सकठी । जब 
त्मा में वस्तु का जानपणा हो जाएगा तब ही उसे जीवन में 
चरण रूप में. विवेक पृवक लाया जा सक्रेगा । केवल क्रिया करने 

,से ही जीवन शुद्ध नहीं होगा और न केवल ज्ञान सोज लेने 
इ से हो आत्मा का उत्थान होगा। परन्तु ज्ञान और क्रिया से 
न्धित करनी से हो जीवनोत्थान संभवित है। अतणव पहिले ज्ञान 
करो और बाद में उसे जीवन में उत्मरो। ह 


रे 
] 


“तो उनछः ही भौइयों ने जिस उद्देश्य से संयम को भार परि- 
(किया था उसे ज्ञान प्राप्ति में लगाया। जबः उन्हें ज्ञान आ्राप्त 
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चौयमलजी म० से ज्ञान संपादन छिया ।. इनको इतनी प्रतर बुद्धि थी. 
#ि थोड़े ही समय पद्चोत ये चर्चा-वादियों की गणना में आ गए । 
इनके पास जो भी प्रश्नकर्ता आते वे इनके यह्यांट्य प्रमाण सुनरूर 
इनसे सतुष्ट दवाकर जाते थे | इनका सीम्य दोदार बड़ा तेजस्वी था।. 
इन्हें समाज ने “वादी वाद मदन? की उपाधि से सुशोभित किया। - 
इन्होंने अपनी प्रसिद्धि के ध्सून चारों तरफ बिखेर दिए | 


ऐसे यशस्वी, विद्वान एवं चर्चावादी गुरु की तारीफ करते हुए 
पूज्य खूबचन्दजी म० कह रहे दैँ कि उन सत शिरोमणि गुरु ने अपने 
थापको- ठे तारा ही परन्तु मुझ पर भी उनकी धअसीम कृपा है. कि 
मुझे भी उन्होंने संघोर सागर में दूबते हुए को दथ पकड़ कर निकाल 
बांधर किया । 


तो ज्ञानी पुरुष कहते हें कि यह अनमोल समय जीवन का चला 
जा रहा है । अठएव इस धारा प्रवाद्दी जीवन के चन्द अनभोक्ष क्षणों 
को यदि जीवन को समुन्नत बनाने में खच करोगे और शुभ करनी 
करोगे तो यह कोमती समय साथंक हो जाएगा। अन्यथा ख्याली 
घुलाव पकाने से जीवन में कुछ भो होने वाला नहीं है और उस शेख 
चिल्ली जैसी स्थिति हो जाने वाली है । तो संत महापुरुषों के सदुप- 
देश पर अमल करो और अपने जीवन को शुभ करनी द्वारा सफल 
बनाझो | ्फ 


ऋषभ भवन्तरी 


भाई! अब में झ्राप लोगों के समक्ष मंगवान झआादिनाथ- के पूव 
भर्षों के चरिन्न के सम्बन्ध में कुछ सुनाने जा रहा हूँ। आशा दे भाष 


/! 


थी 
कक 


हट 
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कहीं भी कुछ मिलने वाज्ा नहीं है। तो संसार में ऊील्पनिक विचारों 
“से कुछ भी प्राप्त होने बाला नहीं है ।. झेवल भाग्य के सहारे हो घब 
'कुछ प्राप्त होने बाला है । जे का 
.... फिर उपसंद्ार करते हुए आचार्य श्री फर्मा रहे हैं कि-- - 
'महामुरनिं चंदलालजी, हैं संत में घिरे |. 
संता? सागर छोर आप, तारें और जिरे (५ 
:.. पूज्य महाराज उक्त कविता में अपने गुरु स्व० श्री नंदलालजी 
म० की प्रशंसा करते हुए कह रहे हैं. कि गुरु महाराज संतों. में. सिर- 
सौर थे । उन्‍होंने ग्रहस्थाश्रम को त्याग कर साधु अवस्थी-. में, अपनी 
श्रात्मा का भी उद्धार किया और धर्मोप्रदेश देकर जनता को भी मोक्ष 
मार्ग का रास्ता दिखाया। वे स्वयं ही दीज्षित नहीं हुए परन्तु उनके 
माता-पिता, तीन भांई तंथा मामा बगेरह ने भी संसतोर को त्योग कर 
मंगवठी दीक्षा अंगीझार कंर ली । श्रर्थात्‌ संम्रस्त घंरवाल्नों ने ही 
दीक्षा धारण कर ली। जेसे आपने शास्रों में छुना हे कि घंन्नानी:ने 
अपने साले शालिभद्रजो के घाथ दीक्षा ली थी उसी प्रक्वारे 'इंनके- 
पिता और मामा ने भी एक साथ दीक्षा ली थी। छः साल के पश्चात्‌ 
इन्होंने अपनी ख्री और तीन पुंत्रों के हृदय में वैराग्य सोवना प्रवेश 
करोकर उन्हें भी भंगवती दीक्षा घारण करा दी | किए | इनका कैसा 
प्रशंधनीय एवं अनुऋरणोीय चेराग्य था कि सबके सब गृहस्थाश्रमः को 
डरोड़ कर साधु बच गए । ऐसे महापुरुषों के चरणों में हमारा शत 
पर वन्दन हो । स्व० पृज्य खूबचन्दजी मं०, स्व० जैल दिवाऋर 
बोथमलजी म० आदि २ हम सब उन्हों की धम्प्रदाय के साधु हैं । 


... रब श्री नंदंलालजी - म० ने संबतू १९२० में. दूसरे पू० शिव- 
ल्‍लिन्नी -म० के पाप्त दीक्षा घारण की थी। और इन्होंने पृज्य 
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श्राएंमा और उसके छात्याम्ह करने पर में ओर से घिर हिलाकर 
कट्टूँगा कि चला जा यहां से ! में अभो नहीं झाऊँगा। 


तो इस प्रकार उ्योही अपनी कल्पना की उठाने में उसने अपना 
छिर जोर से द्विज्लाया तो वह टोकरी जिममें धुत का घड़ा रखा हुआ 
था, वत्कण जमीन पर एशिर्कर फुट गया। डी यप्त में से तिझृत्न कर 
लगमीत पर बहने लगा | बहता हुआा देख उप्त व्यक्ति ने मिल्ली* 
वाले से ऋध्दा कि नालायक | तुने य8 क्या गजब कर दिया । भरे 


-मुर्ख ! मेरा सारा था मिट्टे) में मिला दिया । 


... यह सुनकर वह मिहली वाला शेखचिल्ली कहने लगा कि सेठ 
साहब | तुम्हारा तो घी ही ढुल्लां है परन्तु मेंग तो बना घनाया 
सारा घर ही बिखर गया । 


तो प्रत्येछ काल्पनिक उयक्ति अपने मन में ठरद तरह की करप- ॥ 
ज्ञाएँ तो कस्ता दे कि ऐसा हो जाय, वैसा: हो जाय ! परन्तु भाई ! 
भाग्य की ऊपा हुए (बिना छुंछ भी होने वाज़ा, नहीं दें। क्योंकि 
आपतो चलते हो बारह कदम परन्तु भाग्य कम चलता है. अठारह 
कदम आगे । इप्तलिए जो भाग्य में होगा वही भाष्त होने वाला है.। 


रा 


भाई | मलुष्य के कर्म उम्तके साथ जाया की तरह गन करत हूं। . 


ठो मनुष्य संसार में रहते हुए न जाने क्ैपो-कैसी कल्पनाएं 
'अपने मन में करता है परन्तु ज्ञानी पुरुष कहते हैं. कि दवाई किल्लि 
बांधने की अपेक्षा भाग्य दा निर्माण करो । यदि तुमे यहाँ भाग्य को 
मिर्माण करके आए हो तो बिना फेैलवता छिए भी सब कुंड मिल 
जाएगा | और भाग्य के सहारे जहां भी चले जाओगे वो जंगल में भी 


मंगल दी जाएगा । परन्तु भाग्य का निर्माण ऋरछ नहीं आए हो त 
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हर से ओ  द  अ अ 
. कहीं भी कुछ मिलने वाज्ञां नहीं है । तो संसार में काल्पनिक विचारों 
' से कुछ भी प्राप्त होने वाला नहों है । केवल भाग्य के सहारे ही सब 
कुछ प्राप्त होने बालो दे । | 


फिर उपसंहार करते हुए आचाय श्री फर्मा रहे हैं किः-- 


मुनि बंदलालजी, हैं संत में तिरे । 
संता? सागर छोर आप, तारे और तिरे ॥४॥ 


पूज्य सहाराज उक्त कविता में अपने गुरु स्व० श्री नंदलालजी 
म० की प्रशंसा करते हुए कह रहे हैं. कि गुरु महाराज संतों, में सिर- 
-भौर थे । उन्होंने गृहस्थांश्रम को त्याग कर साधु अवस्था : में, अपनी - 
- आत्मा का भी उद्धार किया और घर्मोप्रदेश देकर जनता को सी मोक्ष 
मार्ग का रास्ता दिलाया । वे स्वयं ढी दीक्षित नहीं हुए परन्तु उनके 
माता-पिता, ठीने भांदे तंथा मामां वगेरह ने भी संसार को त्थे।ग कर 
: भगवती दीच्ा अंगीरझार कर ली । अ्रधातू सम्रव्त घरवाल्नों ने ही 
' दीक्षा धारण कर ली। जसे आपने शास्रों में सुना है कि धम्नांती ने 
, अपने साले शांलिभद्रजों के सांथ दीक्षा ली थी उसी प्रकार 'इनक्रे 
'"वितां और मामा ने भी एक साथ दीक्षा ली थी। छः साल के पग्थात 
- इन्होंने अपनी ख्री और तीन पुंत्रों के हृदय में बेराग्य भावना: प्रवेश 
. कराकर उन्हें भी भंगवती दीक्षा घारणं करा दी | कह्िए ! इनका केघा 
. अशंधनीय एवं अनुकरणोय वराग्य था कि सबके सब गृहस्थाश्रम को 
छोड़ कर स्राघ्ु बन गए। ऐसे महापुरुषों के चरखों में हमारा शत 
:-बार चन्दन हो.। स्व० पुज्य खूबचन्दजी सं०, स्व० जेच दिवाऋर 
- चौधमलजी म० आदि * हम सब उन्हीं की धम्प्रदाय के सांघु हैं | 


: “7 'स्व॑6 श्री नंदलालेंजी म० ने खंबतू १९२० सें दूसरे पू० शिव- 
_ लोलिती मं के पास दीक्षा घारण की थी-। और इन्होंने प्रज्य 


श्ण्य ] ४ हीरक प्रवचन :: । 

हे सका कक आस आर कक आस सु 

झाएगा और उसके अत्याग्रह करने पर में ज्ञोग से प्तिर हिलाकर 
ह#गा कि चला जा यहां से ! में अभी नहीं शाऊपगा । 


तो इस प्रद्ार ज्यही अपनी कल्पना छी उठाने में उसने अपना 
प्विर जोर से छिल्लाया तो वह टोकरी जिनमें घृत का घड्ठा रखा हुआ 
था, तत्क्षण जमोन पर गिरकर फूद गया । घृन उच्च में से निरन्न कर 
जमीन पर बहने लगा | घृत बहत्ताहुआ देख उम्र व्यक्ति ने मिलती 
वाले से कहा कि नालायक ! तुने य8 क्या गजब कर विया। अरे 
'मुख ! मेरा सारा वा मिट्टो में मिला दिया । 


यह सुनकर वह मिल्लो वाला शेखचिल्ली कहने लगा कि पेठ 
साहय [ तुम्दारा तो घी ही ढुला दूँ परन्तु मेश तो बना बनाया 
सारा घर ही बिखर गया | 


तो प्रत्येक काल्पनिक व्यक्ति अपने सन में तरह तरह की कक़प- 
नाएँ तो करता है कि ऐसा हो जाय, वेसा-हो जञाय ! परन्तु भाई! 
भाग्य की कृपा हुए (बिना कुछ भी होने वाला, नहों है। क्योंछि 
ज्पतो चलते ऐऐे बारह कदम परन्तु भाग्य कम चलता है; अठारह 
कदम झांगे। इधलिए जो भार्य में होगा वहां प्राप्त होने वाला हैं. 
भाई | मनुष्य के कमर उसके साथ छाया को तरह गन करते हैँ 


ठो मनुष्य संसार में रहते हुए न जाने कैमी-कैसी कल्पनाएं . 
अपने मन में करता है परन्तु ज्ञानी पुरुष कहते हैँ कि हवाई किले 
बांधने की अपेत्तां भाग्य का निर्माण करों। यदि तुम यहाँ भारत को 
निर्माण करके आए हो तो बिना कल्पना किए भी सब कुछ मिल _ 
जाएगा । और भाग्य के घह्दारे जहां भी चले जाओगे ठो जंगल में भी 
मंगल हो जाएगा। परन्तु भाग्य का निसाणु ऋर हे नहों आए हो तों 


४ जैसी करनी वैधी मरनों :: -[.१«७ 


अपने मन में नाना प्रकार की कब्पनाएँ करने से कोई काम 

.. . बनने वाला नहीं हैं । तू चाहे कितने ही मनसूबे करते. कि : मैं यह 
,... बन ज्ञारऊँ और वह बन जाएँ परन्तु तेरा विचार छिया हुआ कार- 
* गर नहीं डोगा। क्योंकि यदि पानी से घी निकलने लगे :ठो फिर 
- ह्लूखो रोटी कोई भी खाने को तैयार क्यों होगा ! अयांत्‌ कोई' भी 
_लूबी रोटी नहीं ज्ञाएगा | परन्तु ऐवा धब कुछ द्ोने बाला नहीं हैः। 
जैसे एक मिल्ली उठाने वाले सजहूर को किसी व्यक्ति ने घुलाकर कहा | 

... कि भाई ! यह घृत से भरा घड़ी मेरे घर तक पहुँचा दे। में इंसके 
लिए तुमे चार पैसे मजदूरी के रूप में दूगा ।उप्त भिल्ली वाले ने घड़े 
.. को टोकरी में रख लिया और उसे घर पर उठाकर चलने लगा । 
: बस्ते में चलते हुए वह विचार करने लगा, तरह-तरह के सनसूने 
/- बांधने लगा कि आज मुझे जो मजदूरी से चांर वैसे मिलेंगे उससे में 
. शअमुक चीज खरोदूगों । जब उस चीज को बेचने पर मेरे पांस दो 
.-  धाने हो जायेंगे ठो दूसरी चीज्ञ लाऊँगा ओर उसे बेचने पर मेरे 
. पास्त आठ आने हो जायेंगे ।फिर उनत्त आठ आतों से मेरे पाप 


एक रुपया हो जायेगा | इस अकार खरीद फरोख्त करते करते जब 
-. मेरे पांस सौ रुपए इकट्ठ हो जायेंगे तो में उच्च रुपयों से बड़ी व्यापार 
- करूंगा जब उस व्यापार से मेस भाग्योदय हो जायगा तो मैं एक 
५ द्त्त हजारपति ओर लखपति सेठ बन जाऊंगा । इस प्रकार बह 

- भिन्लीवाला अपने सन में शेलचिज्ली वाले विचार करता हज जा 


“जहा था। . 


- '... इस प्रकोर उस शेल्नचिल्ली ने कल्पनाओों में लखपति सेठ बन 
.. कर अपना विवाह भी कर लिया । श्रेव वह सोचने लगा कि जब मेरे 
बच्चे हो जायेंगे तो.उनकी मां कट्देगी कि जा बेटा ! तेरे भाईजी को 
. “गेटी खाने के. लिए दुकान से बुला ला। और जब बह लड़का 
.. भरपती मां की झाज्ञा प्राप्त कर मुझे रोटो. जीमने के - लिए बुलाने का 
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नहीं हो मकता छि बेटा चोरी, डकेती करे और उसका प्रतिफल उप्तके 
बाप को भोगना पड़े | अरे ! बाप की शुभ या अशुभ करनी के फन्र 
बाप को ओर बेटे की करनी के फल बेटे को हो भोगने पड़ेंगे। इसी 
प्रकार शुरु को करतो शुद्ध भर चेले को करनी के फञ्ञ चघेले कोही 
चाखने पड़ेंगे । ह 


परन्तु मानव को फिर भी अपनी आत्मा के उद्धार "का लक्ष्य 
नहीं है । उसे तो किसी भी तरह धन की प्राप्ति होनो चाहिए ! फिर. 
चाद्दे वह घन श्रठारह हो पापों के सेवन करने से क्यों न प्राप्त होता 
ही परन्तु उच्तके [लए वह पाप सेवन्न से भी नहीं ढरता। तो इस* 
लिए गुरु महाराज फर्माति हैं कि-- | 


हो जाऊँ में घनवान, ऐसी कल्पना करें । 
न भाग्य बिना पावे, नाहक डोलतो फिरे ॥३॥ 


यह मानव अपने मन में मनसूबे तो बहुत बांधता है कि मैं . 
लेखपतठि, करोड़पति या राजा बन जाऊ परन्तु फकैवल कल्पनाओं 
के महत्त खड़े करने से कोई सिद्धि प्राप्त होने वाली नहा है। इसके . 
लिए तो माग्य के निर्माण की आवश्यकता आनेवाये है। जब तक 
भाग्य साथ नहीं देता तवतक उप्तऊँ हवाई किले बांधना- व्यर्थ साबित 
होंगे । इसलिए अपने मानसिक विचारों को सफलता -के लिए भाग्य 
को निर्माण करना आवश्य 5 हे । यद्दि शुभ करनी करोगे तो भविष्य 
में तुम्हारा भाग्य ही तुम्हारा मददगार बन जाएगा । इसलिए मन में 
मनसूुबं तरह तरह के नहीं बांधकर आग्य का निर्माण करने की 
फोशिश करो | क्योंकि कट्दा है-- 


क्> 


मन मनसृत्रों मत करो, थारो क्रियो व होय | 
पानी से घी नीकले, लुखी न खाये कोय। 
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अपने जोबन् के क्षण पापाचरण में समाप्त कर रहो है. परन्तु याद. 


रखना | जब तेरी म्रत्यु श्राएगी तो काल के गाल में जाते. हुए को 
उनमें से कोई भी रोकने में समर्थ.नहीं हो- सक्रेया । तुमे ढुग्ेति- में 
जाते हुए को- रोकने वाला कोई नहीं शोंगा | .सब़ तेरो तरफ निद्ाग्ते 


. ही रद्द जाएँगे और तू उन सबते विदा होकर अपने अशुभ कार्यो. 


का फल भागने के लिए दुग्गति में चला जाएगा। ठो ठंडे दिल से 


विचार कर कि तू जिससे स्नेह करता है, जिन्हें अपना-अपना कह 

दर म] * का २ थ् 
“रहा है और जिनके स्वार्थ पोषण के लिए तू पाप कर्मों का उपार्जन 
कर रहा हे तो क्या वे तेरे सच्चे उद्धारक हैं या रसाचल की ओर लेः 


: जाने वाले है ? परन्तु गंभीर विचार करने पर ज्ञात होगा कि ये 


.. कुटुम्वी जन सिफ स्वार्थ पोषक हैं और आत्म घातक तर हैं। तेरी 


: “आत्मा का इनमें से क्रि्मो के द्वारा भी हित संभवित नहीं है । इस 


लिए तेरी आत्मा का हित किप्रमें हैं इस पर विचार कर ? जब तू 


: : यह भली प्रकार समम लेगा कि ये कुदुम्बी जन छुछ और है और 


: मैं कुछ और हूँ तब वास्तव में तेरी आत्मो का उद्धार हो जाएगा। 


: तू कुद्ुम्बीजनों में रहते हुए भी अपने झापफो इन सबसे प्रथ॒क, 


. समझ | तूं तो; इनके. साथ रहते हुए अपनी जिम्मेव्ारी निभा रहा है ।. 


- यदि तू झपने कतंव्य का पालन नहीं करेगा तो, इनका क्‍या, हाल 


« होगा इसी दृष्टि कोण से इनके साथ रह ऋर श्पना फुज निभो। 
परन्तु मेरा-मेरा कहने और सममने से तेरी आत्मा का कल्याण होने, 


बाला नहीं है।।. इसत़िए तू.इनमें सम्मिलित रहते हुए भ्री अपने . 
.. झापकों पृथक सघमकत। क्योंकि किसी कवि का कहना ह-- 


:.  +मिथ्या पाप न कीजिए, अलयो रहिजे आप ।- 
: «करण जासी आपकी, कुछ बेटा कु वाप ॥ 


दर कै रा भाई [ चाद्दे कोई बाप हो,. बेटा ही, स््री या. भाई हो हे परन्तु 
- सब अपनी अपन्ती शुभाशुभ करती के फल पाने वाले हैं। यह कभी 


५ 
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इप्त कविता में कवि ने संक्षेप में तीथंछुर पद प्राप्ति के बीस 
बोलों का जिक्र किया है। प्रथम बोल में बताया गयो है कि अरिहंतों 
के गुण प्राम करते हुए यदि किसी आत्मा में उत्कृष्ट रसायन श्रा जाय 
तो बह तीथ्थंक्रुर गोत्र उपाज्ञन करने की हकुदार बन जाती है। 


दूमरे बोल में यह कहा गया है कि जितने भी सिद्ध भगवान्‌ 

: हो चुके हैं. उन्तके अनन्त गुणों की बार बार तारीफ करते हुए यदि 

उत्कृष्ट रसायन आ जाय ठो वह झात्मा भी छोथ॑छुर गोत्र उपाजन 
कर लेती है । 


.._- तीसरे अरिहंत भगवान द्वारा फर्माए हुए कल्याणकारी प्रवचनों 
' की तारीफ करते हुए यदि उत्कृष्ट रसायन भा जाय ता भो ठीथकूर 
/ गोत्र का बंघन हो जाता है । 


चौथे गुणवंठ पंचमहाप्रत घारी सदगुरुओं के गुणों को प्रशंधा 
कर ते हुए, पांचवे रथ|विर मुन्तिराजों की प्रशंसा करते हुए, छठे बहु 
सूत्रियों के गुणों की नारीफ करते हुए, सातवें उत्कृष्ट तपस्या करने 
चाल तपस्वियों की प्रशंसा फरते हुए (तपस्या बाह्य भौर अ्भ्यन्तर 
रूप से दो प्रकार की होते है इनके छुल ३५४ भेद होते है) आठवें 
सीखे हुए शाश्र ज्ञान फी बार बार आवूत्त करते हुए यदि आत्मा 
में उत्कूट रखायन आा जाए तो त्तीथहुर गोत्र की भ्राप्ति होती है । 


... भाई ज्ञात का बार बार पयटन नहीं करने से पुनरोवृत्ति नहीं 
,. फरने से वह भी दिमाग से विप्तज्ञित हो जाता ही | फ़्योंकि कियो ने 
फहां हैं कि-- 
पान सड़े, घोड़ा अड़े, विद्या विश्चर जाय । 
ताता सीरे बाटी जले, ३हो चेला छुण न्याय |॥ 
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उक्त प्रश्न के उत्तर में शिष्य ने कहा कि;-'गुरूजी फेरे नहों'।. ५ 

श्रंथात्‌ किसी गुरू ने अपने शिष्य से प्रश्न किया कि दे 
शिष्य ! णन भी सड़ जाते हैं, घोड़ा भी चलते चलते श्रढ़ने लगता. 
है, सीखा हुआ ज्ञान भी विस्मृत हो जाता है और बादी भी खोरों पर 
जलने लगती है तो इसका कारण क्या है ? हर 


गुरूजी के मुख से उक्त प्रश्नावली सुनकर ज्ञानवान शिष्य ने 
इन सब प्रश्नों का एक हो उत्तर में समाघान करते हुए कहा कि . 
गुरूजी ! इन सब को फेरा नहीं। अथांन्‌ पानों को नेहीं फेग्ने से 
पान. शोड़े को नहीं फिगने से घोड़ा, सीखे हुए ज्ञान का पर्यटन 
नहीं करने से क्षाव और खीरों पर रखी हुई बाटियों को नहीं फेरने 
से बादी वगंग्ह सब जल गये, सड़ »ये, बिसर गये और अड़ने 
लगे | ठो सबको फेरते रहने से क्रिसी में खराबी नहीं आती । 


सीखे हुए ज्ञान को बार बार दुद्दराते गहने से वंह ताजा बना 
रहता है । उसमें विस्मृति नहीं आने पाती । जैसे किसी ने बार बार 
मुनिराजों के आग्रह करते रहने पर तो मुश्किल से सामायिक, प्रति-. 
क्रमण, पच्चीस बोल श्र चौबीस दुंडरू वगैरद्द का ज्ञान सीखा 
परन्तु सीखने के पश्चात उप्तको पुनराधृत्ति नहीं की | अ्रतएव वह 
सीखा हुआ ज्ञान विस्मृत हो गया। एक समय किसी साधु ने उत्त 
महाशय से पूछ लिया कि श्रावकजी ! क्‍या २ ज्ञानते हों ? 


तब उप्त व्यक्ति ने गुरु महाराज के प्रश्न के उत्तर में कहा कि. 
महाराज ! मेने बड़े श्रिश्रम के सोथ अ्रमुऊ मु।ननराज की सदप्रेरणा 
से सामायिक, प्रतिक्रमण, पच्चीस बोल वगैरह सब कुछ्ध पीख लिए - 
ये परन्तु अब तो सब कुत्र मूल गया हूँ । यह सुनते ही गुरु महांराज 
ने कहा कि भाई! तब तो आपने स॑खे हुए- झ्वान का विवाला- ही 
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निकाल दिया । ज्ञब तुमने इतने परिश्रम के साथ ज्ञोन सीक्षा परन्तु 

' उसे भुली दिया तो वह सीखा हुआ्रा ज्ञान तुम्हारे किस काम आया । 
'छस परिश्रम का फल व्यर्थ ही खा दिया। यदि वक्त सीखे हुए ज्ञान 
का बार-बार पयंटन करते रहते तो वह ताजा बना रहता और झाज 

. विस्पृति होने की नोबत नहीं आती | तो सोखे हुए ज्ञात को पर्यटन 
. करते रहने से यदि उत्कृष्ट रसायन आ जाय तो तीथछुर गोत्र की प्राप्ति 

होती है । 

इसी प्रकार नवमा बोल है कि सम्यक्त्व के पांच दृपणों को 


टालते हुए औौर पांच भूपणों को निमल रूप से रखते हुए यदि उत्सृष्ट 
रप्तायन आ जाय तो भी ठीर्थक्ृर गोत्र का उपाजन हो जाता है। 


इसके दाद दसवें बोल में बताया है कि विनय करते हुए (विनय 
के ऐसे तो श्रनेक भेद हैं परन्तु मुख्य रूप से दो भेद हैं--लौकिक झौर 
'लोकोत्तर। लौकिक विनय धहर्थात्‌ू-माता पिता, बढ़े भाई बहिन 
ओोर बुजुर्ग लोगों का विनय करना-इज्जत करना है 'भौर लोकोत्तर 
घिनय भर्थात गुरुजनों का विनय करना है) यदि जीव को उत्कृष्ट 
रप्तायन झा जाय तो उसे भी ठीथझुर गोत्र का बंध होग है । 


इमी प्रकार ग्यारहयें बोल में बताया गया है कि दोनों समय 

प्रातः एवं सतायंकाल प्रतिक्रमण करते हुए शुभ भावना भाठी हैं और 

उत्कृष्ट रसायन आा जाता है तो वह भी ठीथंकुर गोत्र उपार्लन कर 
लेता है । 


बारहतें बोल में शास्त्रकारों ने बठाया हे कि यदि कोई अपसे 
' लिए हुए त्याग पर्चक्ज्ञाणों का निर्मलता से पाज्षन फरता है झौर 
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ऐसा करते हुए उसे उत्कृष्ट रसायन आ जाय तो वह भी जोब तीथडूर' 
गोत्र चांघ लेता है । 


तेरहवें बोल में कहा गया है .कि ध्यान चार. प्रसार के हैं-+ 
आतेध्यान, रौद्रध्णन, घर्मध्यान और शुकलध्यान । इन चारों -में दो 
व्यान; आते और गैद्रध्यान तो छोड़ने योग्य हैं और अंतिम- दो ध्यान 
घर्म और शुक्ल ध्यान आदरने योग्य हैं। तो घम ध्यांन और शुक्ल 
ध्यान ध्याते हुए यदि ज्ञीव को उत्कृष्ट रसायन आ जाय तो वह भी 
ठीथंडूर गोत्र का उपाजन कर लेता है । 


फिर चौदहवें बोल के विषय में अ्ंथकारों ने बताया है कि 
लपस्या करते हुए यदि जीव को उत्कृष्ट रखायन आ जाय तो उसे भी 
तीथ्लुर गोत्र की प्राप्ति हो जाती है । 


पंद्रहवां बोल यह चतांता है कि जो दयालु जोव मग्ते हुए 
प्राणी की रच्ता करता हं--उसे प्राण विंमुक्ति से चचाता है तो ऐसा 
फरते हुए यदि उसे उत्कृष्ट रस्तोयन श्रा जाय तो बह भी ठोीथ॑छूर 
भोत्रे छा पालन कर लेता है । 


भाई ! तीथदुर गोत्र ऐसे ही उपाजन नहीं हो जाता बल्कि 
उसके लिए उत्कृष्ट मावता की आवश्यकता रह्दती हैँ. बिना उत्कृष्र 
भावना और रसायन के आए तीथद्वर गोत्र . का बंध, नहीं होता. । 
अरे | भविष्य में लो तीथंड्रर बनने वाले हैं ठो उन्होंने भी बीम 
बोलों में से अमुक-असुक वोल का सेवंस किया हैं ओर तभी वे 
तीथछुर गोत्र बांधने रू अधिकारी बन सके हैं । 


देखो ! श्रमण भगवन्त महावीर स्वामी को रेबठो गाथा 
पति ने उच्च भावना सहित ऊुँपान्र दाव दिश्य भौर उन्हें उत्कृष्ट 


है><४« 


स्य 
हर 5 


होंगे । 
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श्सायन आंया तो उन्होंने भी ठोथद्भर गोत्र उपाजन कर लिया । इसी 
प्रकार राज! श्र णिक्र जो किसो समय मिथ्यात्वी था परन्तु अचोथी 
भ्ुनि के दशेत घर्मपिदेश सुनकर सम्यक्त्यो बच गया । उसने श्रत्यन्त 

रुशि हृदय से अपने देश में कत्लखाने बंदःऋरचा दिए और: ऐसा 


करन से असंख्यात जीवों को अभयदान मिला । तो ऐपा करते हुए 
उन्हें उत्कृष्ट रसायन आया और उसी से उन्हें तीथेकुर गोत्र का बंध 


हो गया । अब वे भी आगामी चौंबीसी में तीथकुर पद से सुशोमित 


तो कहने फा तात्पय यह है कि मनुष्य केद्वारा की गह शुभ 


या अशुभ करती का फल्न व्यर्थ नहीं जाता | फरतो करने में प्रत्येक 


भात्मा स्व॒तन्त्र हैं । फिर चाद्दे बह शुभ करनी करे या अशुभ फरनी 


+. फरे परन्तु जेत्तो करनी करेगा वैसा ही फल उसे अंवश्यमेत भोगना 


पड़ेगा । यदि तीथक्कूर गोत्र का उपाजन करता है तो दीघ. बोलों में 
मे क्रिंतो एक बोल का सेबच करो ओर सातत्री नरक में प्रयाण करनो 


. हैं और वहां की हवा खानी है तो उसके अनुसार करनो करो ।'परन्‍तु 


धर्मोपदेष्टाओं का तो भव्यज्रात्माओं को यही सन्देश है कि पाप 
करनी फरते से उदाप्तोन बनो और शुभ फरनी करने में पुरुषा्थे 
कंरो | तो श्रभयदान और सुव्रात्रदोन देतें हुए भी उत्कृष्ट रखायनत 
था जय तो उससे भो तीथंछुर गोत्र की प्राप्ति होती हैँ । 


फिर आगे शाख्रकार सोलहवें बोल के विपय में फमति हू कि 
जनों की व्यावच्च-सेंचा फरते हुए यदि उत्कृष्ट रसायन था जाय 
ते भी तोथंद्भुर गोन्न का उपाजन होठा है । 


भाई [संपधार में सेया का क्षेत्र भी घढ़ा धिशाल. है | सेवा भी एक 


«, 7 संनह परन्तु अनक त्तरह से को सकता हूं । यांदि आप 
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चार्गों संघ, साधु-सौष्ची, श्रावक-श्राविका की सेवा करें और. सेवा: 
करते हुए उत्कुष्ट रसायन आ जाय ठो तीथंझछुर गोत्र की श्राप्रि हो 
जातो है | ठो सेवा करना पाप नहीं वरन्‌ तीथर्थड्धर,पद दिज्ञाने वाली... 
महान रसायन है। अपने आत्म विचारों को जितना-जितना ऊँचा 
उठांश्रोंगे उतनी दी तुम्हारी थ्रात्मा उन्नत बनती जायेगी। ठो जीवन ' 
में सेवा घम को अपनाशो | 5 


अब सन्नहवें बोल में बताया! जाता है कि ज्ञानाजन करते हुए. 
नवीन ज्ञान सीखते हुए यवि उत्कृष्ट रसोयन् भा जाय तो भी तीथेछूर 
' गोत्र का उपाजन हो जात है । । 


अठाग्वें बोल में कद्दा गया है कि ज्ञान का प्रचार करते हुए, : 
ज्ञान धौर ज्ञानी की भ्राशातता नहीं करते हुए यदि उत्कृष्ट, रसायन 
थी जाथ तो, भी डीथंछुर गोत्र का बन्ध होता है। ज्ञान सीखने: 
वाले की दर तरह मदद करने से ओर ज्ञान तथा ज्ञानी पुरुषों की. 
इज्जत करने से ज्ञानोवर्णीय कम नष्ट हो जाता है । 


उनन्‍्तीसवें बोल में शासत्रकोरों ने फर्माया है कि जो घमंशासत्र या 
घर्म साहित्य का जनता में विशद्‌ रूप से प्रचार करता है भर घम्म 
ग्रन्थों को स्वाध्याय करने वालों की संख्या में अभिवृद्धि करता है तो 
ऐसा शुम काय करते हुए यदि उत्कृष्ट रसायन भा जाय तब भी तीथ- : 
छुर गोत्र का उपाजन हो जाता है 


भाई ! हमारे पुवेज तो विशेषतः शाज्नों का स्वाध्याय करने में 
ही अपना समय व्यतीत करते थे । उन्‍हें शात्राभ्यास्र करेते हुए बढ़ा 
आनन्द आता था। वे शार्तरों को पढते भोर उन्हीं में रमण करते 
' रहते थे। परन्तु आज भ्रावक और शआविका ही नहीं अपितु साधु 
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ः साध्वी भो शोस्त्रों के अध्ययन को गौण समभते हुए संस्कृति, व्या- 
! करण, साहित्य और हन्यान्य भाषाओं के अंथ पढ़ने को मुख्यता 
प्रदान करते हैं । परन्तु उन्होंने लिस उद्देश्य से घिर मु ढाया है- प्राधु 
. बने हैं गौर जिससे अपना तथा दसरों का जीवन भो बनता है उसे 

- भूल से गए हैं । थ्याज शास्त्रों को ज्ञान बहुत कम लोगों को है । 
उसका स्ल्यक्ष परिणाम हमारी नजरों के सामने दे कि थे शिधिल्ा- 
चार की भोर प्रवृत्ति करते जा रहे हैं । यदि भाज़ पुतः साधु समाज 

की श्रागम पढ़ने की ठरफ अमिरुचि हो जाय तो वे अपनी 'सात्मा 
" में स्थिर रह सकते हैं शरीर अपने महात्रतों का पुर्णतवा पालन करने 
, में समथ हो सकते हैं । श्रागम पढने से स्वयं सो उन्मार्ग को ओर 

जाते हुए बच सकेंगे और दूसरों के जीवन को भी बचा सकेंगे। 
. ह्योंकि ज्ञान रूपी लगोम लगा कर मन रूपी घोड़े को सही रास्ते पर 
.' ला संकते हैं | धर्म ग्रन्थों का निरन्तर अभ्यास करते रहने से श्रात्मा 
में विषेक जागृत हो जाता है | ज्ञान प्राप्ति हो ज्ञाने से फिर ल्लान 
''छथवा ज्ञान की पुस्तकों की आशांतना नहीं होने पायेगी। झाशात्त- 
ता नहोंहोने से क्वाव निमल बनेगा ओर ज्ञान के निर्मल बनने से 
' पक दिन ठीथेकुर गौत्र भी बंध लायेगा । तो समाज के कणघारों का 
कत्तठ्य है. कि झ्याज जो शास्त्राध्ययन क्वी तरफ से पम्ाज में जो 
घ्पेत्ता सी होठी जारही हैँ पो रस तरफ लोगों की अपेक्षा करा कर 
उनमें झमिरुचि उत्पन्न कराएं । इस तरफ अपेक्षा होने से ही आत्म- 
कल्याण की संभावना है | 


अब अंतिम दीसवें दोल के विष में फ्ाते हुए थायायव 
महा"ज्ञ कहते हैं. कि भव्यात्मा ठीथंकुर भगवान के प्रवचतों को 
लोगों के हृदय में स्थापित कराता हैं। अर्थात्‌ हिंसा, मृ'ठ, चोरी 
कुशील, पन्मए् आदि दुगु णा को हृदय से निश्ाल कर चहिंमा 
सत्य, भस्तेय, गेद्ााच्य और अपरिप्रह चादि सदगुणों को लोगों 
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हृदय में. स्थापित कराता है: उसे भो तीथंछुर गोत्र का .उपाजन होता. 
है। इसलिये तीथछुर गोत्र बाँधने के इच्छुक को: चाहिये किय्वह 
अपनी तन, मन; धन की शक्ति लगाकर “भी लोगों के हृदय से लेभ. 
की सिटाकर संतोष, राग को छुड्ाकर विराग;- हंष'को हटाकर प्रेम; 
क्रोध को छुड्टाकर क्षमा और सान को हटाकर निरभिमानतो पढ़ा. 
करे। साथ हो सदेव जनता में “घत्य शिव सुन्रस्म! का महुप्रदेश - 
देतेःहुए केंद्री कि यदि किसो-की निंदा -करोगे,चुगली जाओगे, भौर॑. 
दूसरे पर :मूठी ठोहमत लगाझोगे -तो उच्के तुम्हें भी भविष्य मं 
कंडवे फर्ल भोगने पढ़ेंगे। ह 


भाई ! इन हुगु णों को त्यागने में तुम्हें एक :पेप्ता भी - ख़्च - 
"करने की आवश्यकता नहीं है । फिर इसके लिये तुम्हें अपने मन को. 
मजबूत करना पड़ेगा | अतएव इन दु गुणों: को छोड़ कर सदाचार 
की ओर प्रवृत्ति करो | परन्तु सानव .के मानप्त. में ये ढुगु ण ऐसे घुम 
गये हैं कि बह अपनी आदत से लाचार हो गया है भौर .इन्हें छोड़ने 
की हिम्मत नहीं कर सकता है | वह-रोटी तो अपने घर की खाता है 
परन्तु निन्‍दा दूसरों की करता है, चुगली दूघरों की खाता है, भर 
मूठा इल्जाम भो, दूसरों पर लगा देता हे | परन्तु ज्ञानी पुरुष कहते 


हैं कि दूसरों की निंदा चुगलो करता पीठ का मांस खाने के समात 
है ।.फह्ा भी है कि:--- 


चुयली उयली खीर है, काय, कूतरा खाय । 
भलो माणत टले नीकले, साम्हों जोवे नाय ॥ 


जैसे किसी ने बढ़े ही प्रेम से खीर-खांड का भोजन्न, किया: हो 
परन्तु किघ्ती कारण उसे उल्टो हो जाती हैँ.। उस्त उल्टी को रास्ते से: 
शुजरने वाला भी देखना पसंद नहीं करता | चह्ठ भी उप्त तरफ से 
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दृष्टि ओकल_फरके तिकल नाता है क्योंकि वह सोचता है कि .कहाँ 
इसे देखने से मेगा भी खायो-पिया नहीं लिक्ल, जाय। परन्तु उसी 
. बमन किए . हुए को . काग, कुत्ता वर्गेर्ह अ्रश्नश्य ही फोई नन्‍्यामत 
' समककर .खाजाते हैं। तो चुगली लाना, निन्‍्द्रा करना या झूठी 
तोहमत' लगाना भी सत्नन आदमियों का कास नहीं है. । यह तो कुत्ते 
'कांग के सानिंद दुगु णी मनुष्य का ही काम हो सकता हैं। इसलिए 

बुरी आदतों को छोड़कर अच्छे संस्कार जीवन में धारण करो | 
ऐप्ता कर ने से ही आत्मा की उन्नति पसंभवित है । 


एक चुगलखोर के विषय में किसी कवि ने कितने सुन्दर ढूंग से 
चित्रण क्रिया है ! बह कहता है कि -- ह 


लखता चूके, वक्ता चूके, चूके प्ट्वावाज | 
न्याय करने में राजा चूके, चक्रे वध इलाज ॥ 
चूके चंद इलाज, नजर वाज भी चूक्े। 
सो-सी जूता लाय पण,चुगल सखोर नहीं चूके ॥ 


भोई ! इस संसार में अपना-झपता काय करते हुए हरेक चूर 

सकत। है भूंल सकता है | परन्यु अपनी आदत से लाचार होने के 
कारण एक चुगलखोर चुगलो जाने में नहीं चुक सकता । परन्तु क्षानो 
पुरुषों का कष्ठला है क्लि उपदेश सुनकर अपनी घुरो आदतों का छोडने 
की कोशिश करो । यद्यपि मूल होना, चूक जाना स्वाभाविक हैं ठद्‌पि 

, गलती को गल्ठो सममकर छोड़ने का प्रयेत्त करन से हो तो आत्तमा 
का उद्धार हो सकेगा। जेसे एक मु शी दस्तावेज लिखते हुए कुछ का 
कुछ लि सकता है, एक हाक्षिम भी खपनी न्याय की छुर्षी पर बंठे 
हुए इन्साफ कुछ फा कुछ कर देता ह अथःत्त-- भूठे को सच्चा भोर 
सच्चे को फूठा करार दे सकता दूँ, एक बच भी क्िछ्ती सरीज को भूल 
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के कारण कुछ की छुंछ दवा दे सकता है और एक पट बाज भी पढे 
बाजी में गलती कर देता है परन्तु एक चुगलखोर ही मंार में ऐप्ता 

व्यक्ति है नो किसी के कितना ही समम्काने पर और सौ-सो जूते खाने 

पर मी अपनी खराब आदत को तिलाबव्जली नहों दे सकठा | अर्थात . 
मौका भाते ही वह दूसरे की चुगली खा ही देता है । 


परन्तु ऐसे चुगलखोर की आदृत पर एक कवि लानत देतें हुए 
हुए कहता हूँ &ः-- 


गली गली की तीच लाख, वारह लागब वजार की 4 
चुगल खोर के मुह ऊपर; पर्रह लाख पेजार की ॥ 


एक चुगलखोर की उक्त दोद्दे के मुताबिक मी दुदंशा कर दी. 
जाय परन्तु फिर भी वह अपनी आदत से लाचार होने के कारण . 
उसे छोड़ने में समय नहीं होठा । हां, कोई भाग्यशाली को ही महु- : 
पदेश का असर होता है। परन्तु भाई ! बुर को, भी छोड़ने 
की कोशिश करनी चोहिए | ये 







तो सद्धम में आनन्द: 
अनुभव करते हुए अठारह[:: 
को जनता में फलाने बात 
है । परन्तु यद् गुण भी . 
के उपदेश का भी श्रोता : 
जिनके . जीवन में परम , 
द्वाग कोगों से श्राजीवन 


. ध्यदि सप्त व्यसनों को -- 


के द्वारा, लोगों को मांग, 
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बोजों के सेवन का भी त्याग करवो देते है। सरकार भी जिन घुरी 
आदतों को कानून के ढारा जनत, से छुडवाने में सफता भूत नहीं 
हाती उन्हीं को सच्चे एवं निस्वार्थी सन्‍्ठ पुरुष झपने एक-एक प्रवचन 
के द्वारा तथा अपने सदाचरण के बल्ले पर लोगों के देय को जीठकर 

' खुशी ६ छूडवान में समथे € ज्ञात है । क्योंकि किंपों को बुरी आदत 
छुटवाने के लिए डपदेशक के जविन में भी सदाचरण था 

. 'परस्मोवश्यकठा होती दे । उस सदाचरण को देखकर भी एक चुरी 

ह आदतों वाला ठर्याक्त सारे शर्म के अत खराब आदत को को) 


देताएह 


देखिए न! स्३० पूज्य खुदचन्दज्ी म० के जीदन का आचरण 
भी बंदा जबद॒स्त था । व अपनी साधु जीवन की चर्या की निर्मेलठा 
पे पालन फरते थे। उत्तर स्निछट रहने बाले भव्य साथ लोग 
भी उनके आचरण को देखकर घबराते थे और अपनी जीवन चर्यो 
को मत सार कर भी तंदनुरेप बनाने की कोशिश करते थे। पृज्य 
: श्री को उन्हें कहने या टोकते की भी जरूरठ नहीं पता थी। ठो ६6 
हृष्टिगोचर से बासवां बोल यह बताता ८ कि तीर्थकुर भगवान क्के 
द्वारा फर्माएं हुए प्रवरर्ती की जनता में प्रभार करने कराने से और 
लोगों के हृदय से चुरी आदत! को छुड्टाने से भी उप्टट रसायन आने 
- घर भी तीर्थद्वर गांति दी उपलब्धि ए। ज्ञाती है । 


हुसलिए मानव को * 'औैमो करनी वैसी भरनी” वाली फ्छादत 
बो अपनी सजरो के सामने रछत ह5 जीवन में शुभ ध्यता करके 
- हीथकुर गोत्र उ्पाजन करने का प्रयत्व फरता चाहिए | तोर्थद्धर गोद 
इंंधने के उक्त नी बोली मं एक बोल का भी जिस भव्यात्मां न्ले 
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सेवन कर लिया वह संसार के आवागमन के चंक्ऋर से छूटकंर 
अजर-अमर पद को प्राप्त कर लेगी । कं 


देखो ! अपने ग्यारहवें भव के अन्दर व्ञनाभि मुनिराज के 
जीव ने जीवानन्द वैद्य के रूप में तपस्वी अगागार की व्यावच्च 
संचा की और -सेवा करते हुए एन्‍्हें उत्कृष्ट रसायन की प्राप्ति हुई 
जिसके परिणाम स्वरूप उन्होंने तीथंछुर गोत्र का उपाजन कर लिया।' 
भाई ! उन्होंने उक्त भव में कौनसा उत्कृष्ट दान दिया था । : उन्‍होंने तो - 
केवल सेवा धर्म फो हो अपनाथा था । उच्ती सेवा धम के फल रच्ररूप 
उन्‍होंने तीथुर गोन्न का उपाजन कर लिया | 


श्रीमद्‌ उत्तराध्ययनजी सूत्र के उन्त्रीसर्वें अध्ययन में तहत्तर 
बोलों के विषय में फर्मांया गया है। अथोत्‌--सेवा धर्म के अपनाने 
से भी तीथझूुर गोत्र का बन्ध होता है। तीर्थज्लुर भगवान ने सेवा 
धस के विषय सें कहा है कि: 


. पश्न--वेयावच्चेणं भन्‍्ते ! जीवे कि जाणयइ ? 


: उत्तर--वेयावच्चेणु तित्थयर नाम गोत्तं कम्म॑ निबन्धई || ' 


होती है । ह ह | 
तो चक्रदर्ती वच्लननाभि मुनिराज के छोटे दो भाईयों ने अर्थात 
बाहु और सुचाहु नास के मुनिराजों ने आलस्य एवं प्रमाद का त्याग 
कर दिया । क्योंकि इस शरीर का शत्रु - शालस्य और प्रमाद है | यदद 
शब्रु जिस आत्मा के पीछे लग जाता है तो वह मनुष्य न तो सांखा- 
रिक्त छत्र में हो प्रगांठ कर सकता देँ भर न आध्यात्मिक क्षेत्र में ही 


अर्थात्‌-वैयाबृत्य-सेवा करने से तीथंछुर  ग्रोन्न की प्राप्ति 
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. तरक्की कर सकता है | अतएवं आत्मोन्‍नति के इच्छुक की भ्रालस्य 
की त्याग कर सेवा क्षेत्र में अग्रसर होता चाहिए ।. भाई | आप लोग 
भी हमेशा प्रतिक्रमण में साधु वन्दन में बोलते हैं कि साधु कैसे होते 
हूँ ! तो वहां कहा गया है. किः-- 


. पाप-पंथ परहरे, मोक्ष-मार्य पथ धरे 

| अभिमान नहीं करे, निन्‍दा को निवारी है। 
संतारी को छोड़े संग, आलस्‍स्य नहीं छे अ्रंय, 

कर्मा सेति करे जंग, मोटा उपकारी है ॥ 
मन मांहे निर्बल, जेसों है गंगा को जल, 

काटत करम दल, नव-तत्व घारी है। 
भणे मुनि चन्द्रभाण, सुनो हो विवेकवान, 

ऐसे मुनिराज ताकों, वन्दना हमारी है ॥ 


का उक्त फविता में कवि ने साधु के अन्य गशुर्खों का बणुत करते 
हुए यह भी विशेषण बताया हे कि सन्त पुरुर्षो के शरीर पर आत्स्य 
नहीं होता | वे सर्देव प्रमाद रहित होते हैँ | क्ष्योंकि जो झ्ालप्ती 

. हींता हैं वद्द अपने त्रतों का पालन भत्ञीं प्रकार नहां कर सकता | 
उससे सेवा घर्म सी नहों हो सकता । 


एस शापकों आलसो मनुष्य के विषय में एक दृष्टान्त सुनांते हैं 
. जिसे शायद आप लोगों ने पद्ा और सुना भों होगा। बह हृप्त 
/ प्रकार हेः-- ४४23: 


किसी समय एक झालपो मनुष्य ओष्स ध्यतु में घर से निकल 
कर एक वीर के पृत्त के नीचे सो गया। ज्यों हो धवा जोरों से चली 

ग ्थ्र्‌ ७. >> नह के ५ 5 नर 
दि बंर चृक्ष से पएधक होकर उसके शरीर पर जहां-ठहां गिर पड़े । 
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बेरों के शरीर पर गिरने से उसकी निद्रा संग हो गई | उसने आंख 
खोलकर देखा-तो मालुम हुआ कि उसके शरोर पर मोठे-मीठे बेर- 
पढ़े हुए हैं | परन्तु बह आलसी इतना था कि बेर भी उससे' उठाये 
नहीं जा सकते थे | वह इसी विचार में ही था कि उधर से कोई ऊंट 
सवार जाता हुआ उसे दिखाई दिया। उसकी तरफ .दृष्टि पढ़ते हो. 
उसने उप्तसे केहा-भाई ! तुम ना.ठो रहे ही हो परन्तु मेरी भी - 
थोड़ी सी सेवा करते जाओ | 


उस व्यक्ति ने सेवा काय शब्द छुनते ही बड़े श्राश्वय से पूद्ठा 
कि भाई ! मेरे योग्य क्या सेवा हो सकती है। 


तब इस आल्सी ध्यक्ति ने कहा कि भाई ! मैं तुम्हें कोई विशेष: 
तकलीफ देने के लिए नहीं बुला रहा हूँ। परन्तु एक छोटा सा कार्य 
है कि जो बर मेरे शरीर पर पढ़े हुए हैं उन्हें मेरे मुह में डाल दो । 


इतना सुनते.ही उच्च ऊंट सवार ने कहा कि अरे आलसी ! तु 
से इठना सा भी काम नहीं हो सकता ? जब तू अपने शरीर पर पढ़े 
हुए बेरों को भी उठा कर नहों खा सकठा तब तू शऔ्रीरों के श्रति क्या... 
उपकार कर सकता हैं । 


झब उस श्रालसी ने अपने प्रदि भालसी का टाइटल सुना तो 
उससे भी नहीं रहा गया और उसके प्रत्युत्तर में उसने फौरन उससे 
कट्दा कि भाई ! में आलसी हूँ यो तुम ? अरे ! में ठो सो रहा हूँ परन्तु 
ठुम से ठो ऊँट से भी. नीचे नहीं उत्तरा जाता ! तब तू' तो मुझ से भी 
झधिक झालसी हुआ न ! ' 
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ते भाई! यह ता जन-सांघोरण को समझाने के लिए एक 

- दृष्टान्त दिया हैं। यदि यह सत्य घंटता हो तो क्या और असत्यं हो ! 

. तंव भी क्‍या है ! परन्तु हमको तो इस दृष्टान्त से यही शिक्षा लेनी है 

'#ि चाहे कोई साधु हो या यृहस्थ हितु जिसके भी जीवन 'में आलंस्यं 

प्रमाद होती है बह अपने और पराए के लिए भी कोई उन्नत काये 

. नहीं कर सकता । हां ! जो झआालस्य से रहित हो जाता है और कर्मठ 

चुस्त बन लाठा है वद्दी सच कुछ कर सकता है। उप्त कमेंठ पुरुष के 
: लिए मुश्किल से मुश्किल कार्य भी आघान हो जाता हे । 


ठो उन बाहु तथां सुबाहु मुनियों से भी अपने जीवन में आलत्य 

को स्थान नहीं देते हुए पुरुषार्थी रत कर ग्यारह हों अंगी का अंध्ययनत 
किया । अध्ययन करने के पश्चात उन्होंने जीवन में सेबी धर्म को 
अपनाया । उन्‍होंने पाँच सौ मुनिराजजञों की सेवा करने का कार्य प्रारंभ 
कर दिया | जैसे मुनिराज्ञों के लिए भाहार पानी की व्यवस्था करना 
है; व्यावच्च करना है या घन्‍द आवश्यकतार्थों की पूति करना हैं । 
तो बे दोनों मुनिराज् बढ़े उल्लास मन से सब कार्य करते हुए अपने 
.. ज्ञीवन को धन्य घन्य मानने लगे। भाई ! जो काय करने में कुशल 
होता है। निप्तके शरीर पर स्फूर्ति छोतो है. और सेवा धम की जोबन 
: में मुख्य धर्म समझता हैं उसी से सेवा कार्य हो मऊता है. शोर शुरु- 
लन भी उसे हो सेवा धर्म बताते हैँ। तो वे दोनों मुनिराज्ष बड़े 
: - पुणुपार्थी थे औझोर प्रत्येक साधु के बताए हुए काय फो बढ़े दी प्रसस्त 


मन से करचे थे ! 


. इस प्रकार,वे शुद्ध अन्तः करण से सेवा काय करते हुए अपने 
संयमी. जीवन में विचरण करने लगे । अब उन्हें सेवा घम के बदले 
क्या. परम लाभ की प्राप्ति होती है यह आगे श्रवण करने से 
' ज्ञात होगा | कह दे 
' ' ज्ञो सानव॑ आंलस्य छो त्याग कर शुद्ध अंतः-करण से देश, 
जोठि, घ्मं, समाज और राष्ट्र की सेवा करेंगे और शुभ करनों करने 
में अपने जीवन के क्षण व्यतीत करेंगे वे इंस लोक तथा परंलोक में 
सुल्ली बनेंगे।... 0५ पु कट आइक 
. -बेंगलोर (केन्टोन्प्रेन्ट) । 
ठा० ८-८-५६ ः द 0 
शनिवार के 





9 मानव जीवन की साथकता ४ 


ज्नीण शतानि शतशो जनयंति पुत्रन्‌, 
नान्‍या सुत्त लद॒ुपम॑ जननी असृता | 

सर्वादिशों दधति भानि संहस्र॒मिं, 
ग्राच्येव रिग्जनयतिं स्कुरदशुजाल ॥ 


फ्ा 


चौरापती लक्ष जीव योनियों में पत्सिमण 75ते के पक्त्‌ 
मानव ज्ञीवन की प्राप्रि होती है। इसझी प्राप्ति के लिए शात्मा को 
पूर्व जन्मों में ज्ञप, तप, संयम एवं शुभ करनी करनो पड़ ती है । शुभ - 
करती किए बिना मानव-जीवन का प्रामि होना भशक्रय हं। परन्‍्ठु 
प्राप्त सानव जीवन की सार्थकता के (रहस्य फो विरले ही मलुष्य: 
समझ पाते हैं । इसका सदुपयोग फरना प्रत्येक्ष इन्मान फी शक्ति से 
परे की चीज़ है। हां ! पुए्योदय से जिस झात्मा को सन्त समागम; 
घत्संगति तथा सन्त प्रवचनादि का सुयोग प्राप्ठ हो जाठा ह्टे बह्दी 
_ मानव जीवन की साथकता के गुपंत रहस्य को समझ कर इंसे साधक 
९ उनाने का प्रयत्न कर सकता हे। जिस ओआत्मों को संसार में ही 
चक्कर लगाना है उसकी आत्मा से साक्षात्त्‌ तीर्थकुर भगवान जैसे 
घर्मावंतारी के शुभ दर्शन एवं घर्मोस्देश श्रवण करने को सुंलस प्राप्त 
हो जाने पर भो मिथ्यात्य का जहर नहीं उतर पाता भौर वह 
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तेलिया घड़े के सदृश्य सूत्रा का सूखा ही बना ऋता है.। वह अगने 
जीवन को सार्थक बनाने में नाकामयाब स्ला रहता है। अतए्व . 
दुलंभ सानतव जीवन को प्राप्त कर इसको साथंक बनाने का भरसक 

प्रयत्न करना प्रत्येक अव्यात्मा का परम कत्तव्य है। मानव जीवन 
की धार्थंकता इसी में है कि इस जीवन में खत समागम में आकर - 
उत्तकें कथनानुप्तार धर्माराधना करते हुए वह शुभ करनी को जांय 
ताकि भविष्य सें पुनः करती करने की आवश्यकता हो: न रहे और 

पंचम गणि अर्थात मोक्ष की प्राप्रि हो जाय । तो मेरा आप लोगों से. 
यही आग्रह पुच्रेंछ कहना है कि आप लोगों को सहज भाव में यह - 
सानव जीवन प्राप्त हो गया है तो इसे साथक्र बनाने का श्रभी से 
सद्प्रयत्व प्रारम्भ कर देना चाहिए ताकि -आपका भविष्य भी 
समुष्ज्वल बन सके | ; 


भाई ! भक्तामर स्तोन्न के उक्त बाईप्चें श्लोक में भी मानव - 
जीवन को साथेक बनाने वाले भगवान ऋषभदेव की मदहासदिम गुण : 
स्तुति करते हुए आचाय माचतु ग कह रहे हैं. कि है भगवान्‌ ! इस : 
संसार में सकड़ों स्त्रियां, घंकड़ों ही पुत्रों की जन्म. देती है परन्तु . 
झआाप जैसे सुपुत्र को जन्म देने चाली माता दूभरी नहीं है। सो ठीक. 
हो है । क्योंकि सम्पण अर्थात्‌ आठों दिशाएं नक्षत्रों को धारण करती 
है परन्तु देदीप्यमान है किरणों का समूह जिबकां, ऐसे सूर्य को एक 
पुर्द दिशा ह्वी उत्पन्न कर सकती है 4 * ँ 


के 


लिप प्रकार आठों ही दिशाश्रों में नक्षत्र, तारे टिमटिसाते है। .. 
ये कमी उत्तर, दक्षिख, पूर्व या पश्चिम में उद्ित होते-हैं । ठो ये 
दिशाए“-विदिश्लाएं नक्षत्रों, तारागण्में को घारण करता हैं। परन्तु 
दृदीप्यमान हैं किरणों का समूह जिसका ऐसे दिनकर - को तो घांरण' 
करने वाली केबल प्राची दिशा हो है । उच् देडप्यमान, लूबे के उदित 
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होते ही सभी नक्षत्र तारे फीके से नजर आने लगते हैं या यों कह्िए 
कि उत्तका श्रस्तित्व हो एक तरह से नष्ट होता हुआ सा मालूम 
पड़ने लगत्ना है। इसी प्रकार है नाथ ! इस दुनिया में हजारों, लाखों 
माताएँ पुत्रों को जन्‍म देती है परन्तु भगवान ऋषभदेव को जन्म देंने 
बांली तो एक ही माता मरुदेदी हैं । उस प्रभाव शाली सूथ के समान 
पुत्र ने संसार में अपने नास के साथ-प्ताथ अपने साठा पिठा का भी 
नाम रोशन कर हाला | 


भाई । भगवान ऋषमदेव का जन्‍्स चेत्र कृष्णा अष्ट्मे के दिन 

'हुआ था । तीथेकुर भगवान का जन्म होते ही निश्चित समय पर 

चौंमठ इन्द्रों का आगमन हुआ | वें सब देवी-देवता मिलकर जन्म 

जात शिशु को पंडग वन में ले जाकर भगवान का जन्म महोत्सव 

मनाते हैं । तत्पश्चात्‌ नन्‍्दीश्वर द्वीप में सी जाकर तीथंकुर भगवान 
का अट्टाई महोत्सव सनाते हैं । 


. माठां मरुदेवी भी अपने दशनीय, भाग्यवान पुत्र को दुद्धकर 
' बडी प्रमन्‍न होती हैं । वे तो पुत्र जन्म की खुशी में प्रश्नन्न होती ही & 
परन्तु तीर्थक्लर भगवान का दीदार देखते के लिए, जन्म महतत्सव मनाने 
उथा जन्म सम्बन्धी प्रत्येक काय करन के लिए देवक्ोक्र से इद्र- 
. इद्राणियां, देवी-देवता तथा छुप्पन दिशा छुमारिएं भी श्रांकर खुशी 
में शामिल होते हैं । वें सब मिलकर इचा करते है इस विषय में स्व० 
जैन दिवाकर श्री चौथमलनजी म० ने सुन्दर दंग से झपने भज्ञन में 

. विशदू बर्णाब कियो है कि-- 


इन्द्र, इन्द्राणी आई ग्रेमघर गोदी में लेवें 

हफ, रमाये, करे प्यार दिल को रलियां रेले॥ १॥ 
. ऋापम कन्हैया लाला आँगना में, रुस-कुम खेले, 

: छक्षियन का तारा प्याध आनिना में, रुम-कुम सेले ॥टेकी। 
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रतन पालणिये माता, लालने मझूलावे भूले । हि 
करे लल्ला से अति प्यार, नहीं वो दूरी मेले॥ २॥ “* 
स्नान कराई माता, लाल ने पह़िनावे केले । . ..' 
गले मोतियन का हार, मुकुट छिर पर मेले ॥है॥ :.. 
गुरु ग्रशादे मुनि चौथमल, यू' सब से बोले । 
नंमन करो हर वार, वो तिर्थज्लुर पहिले ॥४॥ . 


भाई ! जन्म जात बालक भ० ऋषभदेव को इन्द्र-इन्द्राणियां 
झोकर अपने अपने गोद में लेते हैं। वे सब बालक को निरखते दें, | 
- हंपी करते हैं, खिलाते हैं, प्यार करते हैं. ठथा श्रपने दिल के आनन्द - 
को पूर्ण करते हैं। बालक का जन्म महोत्सव मनाते हैं। 


माता मरुदेवी अपने लाडले सुपुत्र को स्नान करातो है, सुन्दर “ 
वस्त्रों को घारण कराती है, सिर पर रत्न जटित मुकुट धारण करोठी 
है, गलें में बेश कीमठी मोतियों का द्वार पहिनाती है, ठ्था रत्न 
जटित स्वर्ण पालने में कुला कर बडो प्रसन्न होती है। गो ऐसे 
भगवान ऋषभदेव को जंन्म देने वाली एक हो मरुबेबी मात थी। .. 
उन्र्क अतिरिक्त दूमरों माता भारत-वबर्घ से नहीं थी । रा 


देखिए ! ऐसे भाग्यशाली अद्वितीय पुत्र के जरिए ससार में 
माठा मरुदेवी भो धन्य धन्य हो गई । क्यों न हो घन्‍न्य जबकि उन्‍होंने 
भ० ऋषमदेव जो पुत्र प्राप्त कर लिया | । 


एक कवि इसी विषय में संसार की माताओं को संबोधन करते 
हुए फह रहा दे कि 


. जननी जने तो भ्रक्त जन, के दाता के छूरु। हर के, 
: - नहिंवर रहीषे बाकी, मती गमाजे नूर॥ . 4 
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भाई | कवि ने भी संसार की साताओं को संबोधन करते हुए 
उन्‍हें चेतावती दे दी है, एन्‍्हें आगाह और सावचेत कर दिया है कि 
हे माताओं ! यदि तुम्दें पुत्र ही उत्पन्त करता हो भौर पुत्र के मुफ्त 
कमल को देखने के लिए लालायित हो रही हो तो भल्ले ही पुत्र उत्पन्न 
करो । परन्तु मेरी ए७ अर्जी को ध्यात्त में रखना छि तुम ऐसे पुत्र को 
जन्‍म देना जो इश्वर भक्त हो, दातार हो था झूरचीर हो । यदि ऐसे 
पुत्र को जन्म देने की तुम्हारे अंदर शक्ति न हो तो इससे बहतर यही 
है कि तुम घांस (वन्ध्या) कहलाना तो स्वीकार कर लेना परन्तु चोर, 
जुझ्नारी, शरादी, कवाबी, वेश्यागांमी, परसतीगांमी, गुण्डे. बदमाश, 
'अधर्सी या अपने तथा अपने साता-पिता के नास को ददताम करने 
वाले पुत्र को प्रसव सत करना । 


और भो किसी कवि ने कहा है किः-- 


शेरनी एकहि सुत जने, विपिन गजावनह्ार । 
खरी खरा सा दस जने, वहे मिट्टी को भार ॥ 


अरे ! शेरनी ठो अपने ज्ञीवन में एक ही जोड़े छो जन्‍म देती हैं 
परन्तु वह भी अपने समान बलवान पुत्र को जन्म देती ६ जो अंगले 
में राजा के रूप में जानवरों पर शासन करता हूं । छमही एक दहाड़ 
पर जंगली ज्ञानवर दुम दबा कर मार्डियों में छिप जाते हैं (लब कि 
इसके विपरीत एक गधेड़ी दस पुत्रों को.साता कहलाने की ऋषि- 
 कारिणी क्यों न बन जाय परन्तु उसके भाग्य में तो अपने पुत्रों सोहत 
- मिट्टी का मार ही वहन फरना लिखा हैं । तो मेरा भी शाप गुणदान 
माठाशों से यही शिक्षा रूप में कहता हैँ कि आाप, भी गुणवान 
पदाचारी, झौर नीतिपरायण धर्मात्मा पुत्र को हो जन्म दें लिससे 
यह अपना तथा आपका नौम प्रथ्या तल पर उज्मदले कर सझे | 
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भाई | आज वतमान काँग्रेस सरकार भी -इस्त बढ़ती हुंई प्रजा. 
'के निरोधन के लिये समस्त भारतवंष सें संत्ति नियसन्तः केन्द्रों की. 
स्थापना कर रही है| दर्योकि आज ख्यचान्न की समस्या बड़ी जटिल 
हीती जा रही है| जब कि भारतवष को जनसंख्या में भेड़ बकरियों 
की तरह अमिवृद्धि होठी जारही है । इस कीड़े मकोड़ों की तरह जन . 
संख्या बढ़ते जाने के कारण ही खाद्य मंत्रियों के मस्तिष्क में यह 
उपाय आया है जिससे परिवार सुखी हो सके और खाद्यान्न की 
जटिल समस्या को सुलकाई जा सके | एक दो संतानों का होना ठो 
आवश्यक है परन्तु बाड़े के रूप में परिवार में संतानों को भर जाना 
परिवार तथा देश के लिए भार स्वरूप है। इसलिये सरकार के बोम- 
को हलका करना आप सबका परस कर्तव्य है| इससे आप भी सुख 
पूवंक जीवन च्यतीठ कर सकेंगे ओर देश भी सम्रद्धिशाली बन 
सकेगा | परन्तु में आपको यह घलाह दू'गा कि यदि आप अपने घर 
में भाग्यशाली, बलवान, धर्मिषप्ठ ठथा यशस्थी पुत्र के दर्शन करने के . 
इच्छुक हैं तो आपको अपने जीवन में संयम से रहना चाहिये। 
संयमी जीवन बिताने से आप जैसी संतान चाहेंगे वेस्ती ही उत्पन्न 
हो सकेगी। परन्तु असंथम से रहने पर रोगी, द्रिद्री, निधन और 
हमाग्यशाली संतान ही पेदा होगी जिससे आप तथा आपका परि- 
बार सदव दुख के चक्कर से ही फसा रहेगा । . : 


ठो कवि भी इसलिये चेतावनी देकर कष्ट रहा है कि दे माठ ! 
तू शूरदोर, दानवीर या धम्ात्मा पुत्र को ही जन्म देना अन्यथा 
वन्ध्या ही रह जाना क्योंकि गुणवात्न पुत्र से ठो तेरा मी संसार 
में यश्च प्रखारित होगा भर दुनियां उप्र पुत्र के सुणों को देख कर 
तुमे भी घत्यवाद देगी कि घन्य है उछ माता को निम्तने ऐसा भाग्य- 
वांन पुत्र जाया। भाई ! ऐसे महापुरुष थोड़े ही होते हैं जिनका 
संघार- प्राठःकाल उठते ही नाम लेठा हैं। ऐसे ही मरूदेवी-नन्दन 


४ मातव जीवन की साथकता ४ [ १३५ 
की कई ही कै की ३ कट के आओ कक 
'संगवान ऋषभदेतव थे. जिन्होंने मोनव जीवन को साथेछ किया | 

उन्हों भगवान को हमारा सबसे पहिले नमस्कार है ! 


.. भाई ! आद अपके समक्ष उन्हीं तीथछुर भगवान की मानव 

' ज्ीवत फो साथक बनाने वाली वाणी के विपय में छुछ सुनाने जा 

रहा हूँ । प्म जन कल्याणकारी वाणी का संग्रह निकटबर्ती गणपघरों 

च आाचाय्ं ने किया । वही सेंग्रहीत वाणी भ्ाज्ञ हमारे सामने वत्ती घ- 
सूत्रों के रुप सें मौजूद है । 


: उच्ची द्वादशांगीवाणो में से में यहाँ ग्यारहवें अंग विपाक-सूत्र 

के संबन्‍न्ध में प्रकाश डाल रहा हैँ | उछ विपाक-सूत्र के हुख-विपाक- 

' सृत्र के प्रथम अध्ययन के विपय में आपके सामने प्रकाश डाला जा 
जुका ६ । अब आज दूमरे अध्ययन के ब्विपय में सुनाने जा २श हूँ ।' 


भगवान प्वाय सुधा स्वामी _से उनको परस (शिष्य जंबू 

स्वामी ने बिनय घट्टित प्रशत्त किया छे कि है भगवान्‌! आपने श्रमण 
भगवन्त सहावोर स्वामी के द्वौरा पपने पट्टथर शिष्य -भगवन गीवस 
स्वामी फो फर्माए हुए दुख-विपाक-सूत्र के प्रथम अध्ययन - के भाव 
ते। फर्मा दिए हैं.। परन्तु धय कृपा कर चक्त सूत्र के दुसरे अध्ययन के: 
भांव तो फर्माइए । अपने शिप्य के मुह से जिज्ञासा भात्र को सुनकर 

: भगवान सुधर्मा स्वामी ने फर्माया कि है जम्यू ! उम्र फाल और उद्त. 
समय में वाशिज्य नाम का तगर था। वह सब. प्रकार से ऋद्धशाली 
था । उच्च नगर के लोगां का ज]चन भानन्द पुत्रेंक व्यतीत हां रहा 
_था। जिस नगर के नागरिकों का जीवन सुख-समृद्धि से युक्त होता 
' हूँ तो वहां के लोग भी अक्सर बोलते हैं कि “यहां तो सात चार भौर 
आठ त्वीहार सनोए जाते हैं [” अर्धातू-सच लोग खुघदाल थे । उन 
'छोगों को राजा की तरफ से. मी लूट नहीं थी, दुर्भिष्त नहीं पढ़ता था 
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ओर भयंकर बीमारियों को प्रकोप भी नहीं था.। अंतएव सब सु 
पृतंक जीवन बसर कर रहे थे । 


उसी नगर के उत्तर-पूषर के भाग के इशान कोण में द्निपलाश 
नाम का उद्यान था| उत्त उद्यान स॑ एक तरफ सुधम नौम के यक्त का... 
यक्तायतन था | चू'कि उप्त मन्दिर में उक्त देवता छी मूर्ति थी अतएव .. 
उसकी सेवा, पूजा भी बड़े धूम-घाम से उत्साह पुवक हो रही थी। 


उस नगर में मित्र नाम का राजा राज्य करता था | वह प्रजा. 
के ह्वित को ध्यान में रखते हुए शासन करती थी ।. उधके श्रीदेत्री नाम 
की महारानी थी । श्रीदेवी महारानी के हाथ-पेर के ठल्नवे बढ़े हो. . 
सुकोमल थे । वह रूपबती के साथ-साथ उत्कृष्ट शुणणों से युक्त भी 
था। । 


. उप्ती नगर में कामघज्ञा नाम की एक गणिका भी निवापं: 
करती थी । उस वैश्या के सौन्दय्य का वर्णन करते हुए शास्रकॉर 
फरमते हैं कि वह पाचों इन्द्रियों से पूर्ण थी। वह अत्यधिक सुन्दर 
थी। उप्तमें श्रनेक गुण विद्यमान थे। घह पुरुष की बहोत्तार कलाओं..: 
में तथा सखी की चोसठ फलाझों में भो प्रवीण थी। वह इकतीसः 
प्रकार के गुणों से पुरुष के साथ रमण करने में दक्ष थी तथा पुरुष. - 
के बचोप्त प्रकार के उपचारों में भी निपुण थी । वह पुरुष को बढ़ी. 
होशियारी से अपने बश में कर लेती थी। यद्दी नहीं परन्तु वह पुरुष ... 
के नी हो सुप्ठ अंगों को विकार भाष में लाने में होशियार थी। 
अथातू--वड़ कोकशाशत्र की जानकार थी। इसके अतिरिक्त वह -. 
अठारह ही देशों की भापाएं जानती थी। आज से पच्चीस हजार . 
वर्ष पहिले भठारद ही देशों की भाषाएं यहां प्रचलित थीं। हो वह 
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क्‍ | 
गणिका उन भाषाओं में विशारद थी। वह म्टगार का घर थी और 
'मनोहर वेष को धारण करने वाली थी | 


बह आनन्द की बातें करने में, न्त्यकला में तथा वाययन्त्र 


बजाने में भी कुशल थी। वेंई संगीत कला में प्रवीण थी। भाई ! 
हे है] ण हक... *« अं «६ ू 

श्रीमद ठाणांगजी सूत्र के सानव ठाणे में पत्तो्त गाथाए ऐसी आती 
- हैं ज्ञिनमें सात स्वर तथा उसके भेद, परभेद, गुण ओऔर दोपों के विषय 


में विशदू वर्णन किया गया है तो वह गणिका उस सब में कुशल थी। 


- पंगीठ उसका ही प्रामणिक्र माना गया है. जो ख्वरों के भेद 
प्रभेद्‌ अच्छी तरह जोनता ही | मोई ! मुख्य रूप से मंगीत शाह 
में छः राग माने गए हैं। प्रत्येक राग के अन्तगत पांच-पाच गगतियाँ 

हैं। इस प्रकार से कुल ॒तीस भेद होते हैं। परन्तु इनके भेदानुभेद 
करने से मानव धसे संहिता नोमक पुस्तक के अलुषार डरे बह्दोत्तर 
हज्ञार भेद प्रभेद माने गए हूँ 


संसार में संगीत को मी वशीकरण मन्त्र माना गया दे । संगीठ 
कला में प्रवीण मनुष्य चाहे ज्ञिपको वश में र सकठों है। चार 
चैदों फे अतिरिक्त पाचर्वा वेद घंगीत की भी माना है। तो वह 
बैश्या उन राम-रागनियों के भेद प्रमेद वी जानने वाली थी। पेह 
यह भी अच्छी तरह जानती थी कि क्िप्त मौसम और किस घमव 
में कौनसा राग और बौनसी रागिनी गाई ज्ञानी चाहिए। इन रा" 
 रागनियों में अद्भुत शक्ति छिपी हुई है। उप अद्ृर्त एवं धदूमुत 
" शक्ति को घास्तविक संगीत का पुजारी ही फ्रफुटिक के सकता है | 
जैसे दीपफ राग को गाते ही घुके हुए दीप पुनः झपने आप प्रग्वक्षित 


हे उठते है। इसो प्रकार हिप्हौश राग गाने से गा भी झपने 
आप चलने लूगता है भीर मत्द्वार रात गाते हो उमडन्‍्घुमंद कर 
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मेघ मूंसलाधार वर्षा करने कगते हैं। इपी तरह माल्कोष -गग 
भरव राग तथा श्री राग के भी गुण अलग २ हैं। तो वहद्द वैश्या 
उक्त राग अपनाने में प्रवीण थी । वह मिष्ट भाषण करने तथा लोक 
उयधहांर साधने में भी बढ़ी होशियांर थी | 4९ 


जैसे कि किसी कब्रि ने लोक व्यवद्वार के विषय में कहा है कि:- 


आया ने आदर करेजाता नेजीकार ।...... 
मिलिया हंत कर बोलवो, उत्तम कुल आचार ।॥ . 


अर्थात्‌ घर या दूकान पर आए हुए श्रतिथि का थदि मीठे .. 
'धचर्ना द्वारा सत्कार कर दिया जाता है, जाते हुएं उ्यक्ति को नम्नता 
पूनक पुनः दशन दने के लिये कहा जाग है और प्रप्तननता पूर्वक बात 
'चीत की जाठी है तो आगन्तुक के मत पर बड़ी भारी प्रभाव पंह 
जाता है । यह भी लोक विनय कहंत्ञाता है। लोक विनय को. जानने “ 
वाला व्यक्ति जहां भी जाता दे उसका भी यथोचित आदंर संक्कार 
किया जातो है। प्रत्येक सम्मान प्राप्त व्याक्त जहां तहाँ उस व्यक्ति की. 
प्रशंसा करता है। तो वह चैश्या लोक व्यवहार में भी क्ुशलं थी। 


आप सेव देखते ही हैं कि जो मनुष्य किसी के यहां से आदर 
'सत्कार श्राप्त करके झ्ाता है वह उप्त व्यक्ति के लोक व्यवहार से | 
प्रभावित होकर श्रन्य व्यक्तियों के सामने उसकी प्रशंसा करते हुए. 
'फट्दता हैँ कि “अमुक सज्जन तो बड़ हा व्यवहार कुशल हैं? | परत्तु 
इसके विपरीत यदि उस व्यक्त का क़िसी के यहां जाने पर यथोचित *। 
'सन्मान नहीं हो पाता हैं तो वही व्यक्ति दूसरों के सामने कहते हुआ 
छुनाई देता हैं कि “काददे का सेठ हैं ! बहां तो 'नास बड़े और दर्शन 
खोटे! वाली हो कहावत चरिताथ होतो है । उप्तके यहां जाने में कोई 
आनन्द नद्दा या ॥! दि ् 
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' - हो वह गणशिका अपने घर आए हुए महसान का आंतिथ्य- 
सत्कार कर के अपने मीठे बचनों द्वारा परभावित कर लेत्ती थी.! अनबन 
उस वैश्या के अंगोपांगों के विषय सें जिक्र करते हुए शाख्रकार फमति 


'. हैं क्रि उम बैश्या के हाथ, पेर, शआ्रांख, नाक, कान, गदेन, स्ठन, कटि 


और गुप्त स्थान वगैरह सभी अवयव सुन्दर थे । वह दर्शक का सन 


. मोह लेती थी। उसके घर पर ध्वज्ञा लग रही थी। वह एक छज्ार 


ग्बण मद्राएँ देने वाले श्रोमंत व्यक्ति के सोथ ही रमण करना पछंद 
करती थो | उप्तको राज्य की ओर से भी सन्मान प्राप्त था। राजा की 


हु चौड 
तरफ से उसे छत्र, चंचर, रथ, पालकी धर मोर छुंगा बगरह् मिले 


हुए थे । वह कई गणिकाओं की अधिनायिका थो। 'अथांत्‌--भ 


 गणिकाएं उसकी चाधीनता में रहती हुई उत्तछा आाज्चा का पालत 


करती थीं। इस प्रफार बह फासधजा नाम की स्वंगुणपसतम्पन्ता 
गशिका दप्तरों पर अपना हुक्म चलती हुई आनन्द पृत्रेकर विचरण 
कर रहीं थी । 


उसी नगर में वित्षय नाम का एक साथवाह भो रहता था | चह 
भी बढ़ा ऋद्धिशाली थी । भाई ! सार्थवाह६ वह कहलाता है जो 
जहाज के द्वारा विदेशों में व्यापोर के निमित्त जाता ह। बह रवाना 
होम से पहिले अपने नगर में ढिंढोरा पिटवा देता डे कि जो भी 
त्तामरिक विदेश में व्यापार के निर्मित्त उप्तके साथ चलता चोर वे 


चल सकते हैं। सार्थत्राह उन सब अनुगामियों को अपनी तरफ से 


भोजन देगा । यही नहीं परन्तु वह उन्हें व्यापार फे तिमित्त घनराशि 


भो देगा । उक्त घन राशि का ब्याज नहों लिया आएगा चया मुनाफे 


का हिस्सा भो नहीं लेगा । यदि मूल पूजी में भी किमी तरह घारा 


झा ज्ञाएगा तो उसे भी वह बर्दाश्त करेगा। इस प्रकार से धो महुप्यां 


को अपने साथ विदेश यात्रा में व्यापार के निर्मित्त ले जान वात़ा 
घ्यक्ति सांधवाद कहलाता हैँ । 


१४० | ४ होरक प्रवचन :६ । 
टस विजय साथवाह के सुभद्रा नाम की रूपचती तथा पतिब्रता “ 

पत्नी थी | उन दोनों से उत्पन्न पुत्र का नाम उज्कितक्रुमार रखा गया. 

था। वह भी इंन्द्रियों से परिपूर्ण तथा आऊषंक चेहरे वाला था । 


दन्‍्तर उस काल और उस समय में भ्रमण भारवांन महावीर - 
स्वामी जिनशो शअ्ाज्ञा में रहने वाले चोद६ हजार गुणबान मुनिराज, - 
थे, वे अपने मुख्य गणधर भगवान गौतम, स्व्रामी के साथ उम्र. . 
चारिज्य-नगर के बाहर ्यतिपलोश चास के उद्यान में बनमाली-को 
आज्ञा लेकर विराजमान हुए । 


भगवान महावोर के शुभागमन की सूचना प्राप्त होते ही उक्त 
नगर ७ी प्रज्ञा हजारों की संख्या में भगवान के दशनोथ गईं। मित्र 
राजा भी वस्राभूषणों से सुसज्वित होकर राजघी ठाठ वाट के साथ 
मगवान के दशनाथ उक्त उद्यान में पहुंचा | जिपत प्रकार राज कोणिंक ' 
चंपा नगरी से निकल कर पुण्य भद्र उद्यान में सल धन कर भगवान , 
महांवीर के दशंनाथ गया था उसरीःप्रकार मित्र नाम का राजा - 
सी. गया | 


:. समवसरण सें प्रवश करते ही राज तथा प्रजा ने मगव्रान महा 
वीर को विधि सहित वन्दन नमस्कार किया । तत्परचात्‌ वें घब यथा 
स्थान भगवान का घर्मोपदेश श्रवण करने को बेठ गया । 


: : अ्रमण भगवन्त महावीर स्वामी ले आई हुई परिषद्‌ को धर्माप- . 
देश देना प्रारंग किया । मगवान ने अपने मुखाविन्द से सानव-जीवन, ' 
की साथकता पर प्रवचन फर्माया | उन्होंने कहा कि हे भव्यात्माश्रों 
यह मानव का शरीर बार बार प्राप्त होने वाज्ला नहों है। श्रापकरो 
असीम पुण्योदय से यह मानव को शरीर प्राप्त हो गया है अठए्व 


४; मानव जीवन की सार्थकता ४ [ १४१ 


४१२१८ सीसी सी 


इंसकी सार्थकता के रहस्थ को समझ लेना नितान्त प्ावश्यक् हे । 
यही मानव शरीर तुम्हें एक दिन नर से नारायण ओर कंकर से शंकर 
बना देने की शक्ति रखता हैँ. बशरतें इस शरीर से शुभ करनी की 
ज्ञाय । देखो ! गंगा, यमुना, नर्वदा आदि महान नदियों के प्रवाह के 
साथ साथ पहाड़ों से कई छोटे मोटे पत्थर भो लुढघ्ते हुए आज्ञाते 
हैं। वह पत्थर भी नदी के प्राह के साथ आगे बढ़ते जाते हैं। इस 
प्रसार वें पत्थर लुढकते लुढकते एक दिन गोलांकार में परिवर्तित हो 
जाते हैं । व ही गोत्न-मटोल पत्थर जद नदी के वेग में आगे बढतें हुए 
किमी तीथे स्थान की ठरफ झाते हैं ठो उन्त तीर्थ स्थानों में स्तान 
. करके अपने श्रापको.पवित्र बनाने वाले भक्त लोगों की दृष्टि उन गोल 
: मटोल पत्थरों पर पहती है तो वे उन्‍हें बडे ही प्रेम एवं भक्ति से धठा 
ते हैं। उन्हों पत्थरों को वे भक्त जन शानो शौकत के साथ मन्दियों में 
शालिग्रांम की मूर्तियों के रूप में स्थापित कर सर्देंव अचेना पूजा 
फरते हुए अपने जीवत को घंन्य मानते हे । 


..  तोभाई। जैसे वे ऊबढ़-खांवड पत्थर ठोकरें खाते खाते एक 
दिन सबके पूज्यनोय बन-जाते हैं। इसी प्रकार आप प्तव की झात्मा 
भो चौरासी लक्ष जीव योनियों में परिश्षमण करते हुए ओऔर- विभिन्न 
योनियों में महान कप्टों को सहन करते. हुए शझ्ाज्ञ सानच रूप में 
शालिप्राम सदश बन गई है.। अब-तो फेवल शालिप्राम के शुर्णों फो 

: धारण करना ही शेप रह गया.है । वास्तव में यह आत्मा शालिप्राम 
तभी बंन सफेगी जबकि आप इस सानव जीवन को पार्थक बनाने का 

; प्रयत्न फरेंगे | परन्तु यदि झ्ाप इस मानव जीवन को प्राप्प फर लेने 
में हीझपने जीवन फो सार्थकता समझ कर निष्क्रिय ही जायेंगे झीर 

: इसी में ही संतुप्द होकर खाने पीने तथा ऐशोशराराम में जीवन को 
समाप्त कर देंगे तो फिर शॉलिग्राम हीं बन परेंगे। चूंकि यह 
मानव छीवन मर से नारायण बनने के लिए प्राप्ठ हुआ ६ अतपब 
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इससे उसी के अनुरूप क्चेव्य करों । परन्तु अधिकांश दुनियां इस : 
मानव जीवन को प्राप्त करके भो इसे धर्माचरण में लगाते के बजाय. 
पापाचरण में व्यतोत करती जा रही है। यह मानव अपने जीवन को 
सारायण बनाने की रसायन सोखने के विपरीत तांबे से सोना. बनांने 
की रसायन सीखने को दी विशेष महत्त्व दे रही है। परन्तु ऊिसी _ 
क्दि हे सुन्दर ढग से ढुनिया के लोगों को चेतावनी देते हुए . 

किः ह 


ताम्बे से सोना बने, वह रत्तायन मत सीख । 
नर से नारायण बने, वह रसायन सीख -॥ 


अथीत-हे सानव ! तू ताम्बे से सोना चनाने की रसायन को . 
सीख कर अपने जीवन को बर्बाद सत कर । यदि तुमे रप्षीयन ही 
सीखनी है ठो नर से नारायश बनाने की रसायन ही सीख ले जिससे 
भविष्य मे तू जन्म-मरण के चक्कर से छूट सके | यद्यपि यह कांय 
अत्यन्त फठिन है परन्तु फिर भी पुरुषाथ करते रहने से यह मुश्किल 
भी आसान हो जायेगी ओर एक दिन तू इस साधनी सें सिद्धि प्राप्त 
कर लेगा । क्योंकि जो दुखों के पहाड़ों को साहसी बनकर पार फेर 
ज्ेठा है चह एक दिन सुश्च के खजाने को भी प्रोप्त कर लेता है। 
भाई ! ठुख उठाने के पश्चात्‌ ही सुख की प्राप्ति होती है। . + 


इसी प्रसंग पर मुझे एक बात याद ध्या रही है जिसे यहां कह 
देना उचित समभता हूँ | देखो ! एक समय एक बढ़े घर की सेठानी 
सोने के जेवरों से लदी हुई अपने सिर पर पानी से भरा हुआ घड़ा 
लेकर धपने घर को ओर जा रही थी । वह ज्यों ही बाजार में से 
होकर निकली त्योंह्दी एक व्यक्ति की 'नज्र उस सेठानी के सिर, पर 
रखे हुए घड़े की तरफ पड़ी । उत्तते उस घड़े को देखते ही सहज भाव 
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में अपने श्राप कहा-- देखो ! इस मिट्टी के घड़े ने भी ऐसा फोनसी 


, प्रुंझप'थे किया है, दौसमा त्याग ०वं बलिदान क्रिया है. जिससे यह 
सेठानी. के सिर पर रखा हुआ फूज्ा नहीं समा रहा है ९? 


ढप्त व्यक्ति के वक्त शब्दों को सुनकर उस घड़े से भी अपने 


_भूतकाल के जीवन के उत्मर्ग, त्याग एवं वलिदान की गाथा सुनाए 
बना कहीं रहा गया। उसने उक्त व्यक्ति के प्रश्नोत्तर में कहा किए 


किज्लासु व्यक्ति | तू मेरे भूतकाल के बलिदान की कहानी सुन लेगा 
तो तुके मालूम  ज्ञाएमा कि मैंने भूतकाल में जो जीवन में कट 
घठाए हैं. उमीक फलस्वरूप आज्ञ मैं सेठानी के सिर पर चढछर फूजा 
नहीं समा रहा हैँ | यदि तू भी मेरी तरह अपने जोवन की दुख की 
भोग में मोंक देगा तो तू भी एक दिन छुनियां में चमक जाएगा। 
ले सुन ! मेरी ज्ञीवत गाया +- 


पहिले मैंने कुल तजा, रातम गये सवार | 
कुट पीट सुधों क्ियो, दियों चाक़े पर.डार॥ [॥ 
शीश काट भू पर घर, त्ही शीत अ्ररू ६४ | 
..ह्लोक उबाड़े घर दियो, निकल्यों अधिक पनूप ॥९॥ 
. घर्णी ग्राहक दोनो मिल्या. लीनो टोक घजाय | 
इतना संकट में सद्या, घरयो शीघ्व पर आब ॥8॥. 


, दे भद्ग पुरुष ! सेरे पुर्वब जीवन का इतिहाप्त इस प्रकार हे कि 


, सबमे पेहिले मेरा लीवत खदान में मिट्टी के रूप में था। में उस जीवन 


में भी अपसे आपको सुछ्की मान रहा था। परन्तु यह छुप चशिक 


था। स्थायी नहीं थी। एक दिन एक इम्दार की दृष्टि मुक्त पर पड़ 


"गई मेरे छुझो जीवन फो वष्ठ सदन नहीं फर सका। उह झपने गधे 


पर गेंदी-फावड्ा रखकर मेरी ठरफ चला झाया। उससे मेंती से 


श्ष्व्ट ] ::.. ६४ हीरक प्रवचन ८; 


मेरी छाठी को छील- दिया । मेरा जीवन अब टुकड़ों में विभक्त हो 
गया । फिर उसने बिम्नरे हुए जीवन को फावड़े से तगाड़ी में भरकर: .. 
गधे को गूण में भर दिया । यद्यपि मेरा जीवन बिखर चुका था तदापि 
गधे की पीठ पर चढ़ा हुआ मैं बढ़ा प्रसन्न हो रहा था। परन्तु यह 
प्रसन्नता भी क्ञणिक थी। ज्यों ही वह मुझे अपन घर पर ले गया ... 
त्यों ही उसने मुझे आँगन में जोर से पटक दिया। हालांकि मुझे... 
तकलीफ ठो बहुत हुईं परन्तु मैं असद्दाय था। उस कष्ट कोभी.. 
संहनशीलठा की सूर्ति बन कर बर्दास्त कर गया।... हा 


दूसरे दिन उस कुम्हार और उसकी कुम्हारिन ने. छापने बच्चों 
के साथ मुक्त पर लकडी के बने हुए मोटे २ सोटों से प्रहार करना 
शुरु कर दिया। उन्होंने मेरा यहाँ तक बदतर हाल बना दिया कि. 
मेरे शरोर के कश-कण ही बिखेर दिए। मैंउस दर्दनाक स्थिठि में 
भी पड़ा-पढ़ा सिसक रहा था। परन्तु उस पापी को इतने पर भी 
रहम नहीं आया। उसने मेरे इस दाल पर भी मुझे पढ़े रखना गवारा 
नहीं किया | उसने उसी वक्त मुझ पर गधों की लीद डाली और पानी - 
डाल-डाल कर सबने मिलकर मुमे पेरों से खूब भच्छी तरह गूदा। 
ऐसी कार्यवाही करके उसने मुझ जले हुए पर नमक छेड़ने के सदृश . 
काये किया | अब मेरे शरीर के कण-कण - का चूर्ण बना दिया गया . 
था । फिर उसने अपने खुरपुरे धाथों से मेरे लोदे बना-बना कर एक 
तरफ रख दिए। मेंने अब छापने मनमें विचार किया कि चलो- 
अब इस कष्ट से छुटकारा मिल्रा। अच सें अपने जीवन को फिर भी ह 
,सुखचत मानने लगा था । परन्तु इस प्रकार की कल्पना करना मेंरी 
'सराखर भूल थी। ० 752 2 कक टी 


. उसने कुछ देर बाद ही मेरे पिएड को धाक पर चढ़ा दिया झोर 
एक डंडे से उस चाक को जोर-ज्ोर से घुमा दिया | ऐवी ग्थिति देश .. 
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कर सं अपने मने में बड़ा खुश द्वो रहा था । मैं उप्त कुम्द्यार को घन्य- 
 श 
0 


(बाद दे रहा था जिसने मुमें। चाक पर विठा? मूल ऊुताया डॉ | 


; कन्‍्तु उपर ऋूते में मूलकर सुख की कल्पना करना भी मेरे लिए 
छु 


मिथ्या सावित हुई । अंच उससे अपने दोलों हाथों को पानी में भिर्गों 
कै थै, कि 


| के आकार में परिवर्तित कर दिया । में उसकी इस क्रिया की देखकर 


, मन में खद्ीय आनन्द का उद्रेक कर रहा थी । में झअपने आप छत 
, झुम्हार की तारीफ कर रहा था कि देखो, पहिले तो ईन्साल नें मुझे 


: इतनी फष्ट दिया परन्तु थ्राज्ञ यहीं अपने हाथो से मुझे पुचकार रहो 


मी क >प आई 
डा 


: देखते ही देखते एक डोरी से मेरा गला ह 


है! मैंने अब सोच लिया था कि अब तो सुमे के! से सुक्ति मिल 


चुकी है । परन्तु मेरा विचार केव त् विचार मात्र 6 था । उसने तो 
मुझे उप चाक पर से डठाकऋर कडुऋड़ोती घूर में सूचने को स्ख दिया 
उप समय मुझे जो अमर देबना हो सही थी इसे में हो जान रहा 
था। मेरा सारा शरीर सिकुडने लगा उ छेन्न धूप ले । किर उसने 


 दुपघरे दिन सबेरे हो सुमे उठाया और एक टोकरे में रख दिया। अद 


उमने झपने एक हाथ में 


इसके बाद उसने पुनः मुझे घूप जे रककर मेरी रही-सष्टी नर 


- मांई को सी फठोरता में बदल दी । सी फुम्हारिन को भी मेरी ये 


शक्ल अच्छी नजर नहों था रही थी चतदद उसने मेरे शरीर परे 
रंग लगाकर सुझे खंबसूरठे बसा दिया | हंये मुझे कुछ दिनों के लिए 


पदिन्नीस करने को रख दिया । में भव भें, समसमने ठोगा था कि मेरी 
इच सरी जीवन गाथा समाप्त हो चुकी ६ । परन्तु बह ऋएयना भी 
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सिथ्या साबित हुई । अरे ! अभी तो मुझे अग्नि परीक्षा देनी 


बाक्नो थी | 


खेर | एक दिन मुझे अग्नि परीक्ता के लिए मी तेयार होना पढ़ा. ! 


५ 


० 


उसने एकान्त स्थान पर सुके अपने अन्य साथियों के रीयल लॉक 


लमा दिये | फिर कुम्हार ने हस सथ पर घास-पूम्त खाद बगेरह ढांदय 


कर हमें सांघ लेने से भी वंचित कर दिया । उस समय सेरा दम घुटा: 


जा रहा था। परन्तु उब्त निदृयी कुम्हार ने सुझे इस हाल पर भी 


नहीं छोडी | उसने उप्त अवे में अग्नि जलादी । मैंने अग्नि परीक्षा में 
कूदकर अपने शरीर के एक-एक करण को जलाकर सख्त बना दिया। 


जव मैं उच्त भरिन परीक्षा से भी सही सलामत बाहर. निकल 


गया तो मैंने ख्याल किया कि अब तो मैं तमाम कष्दों से मुक्ति पा 


जुका हूँ। अब में निर्भय होकर जीवन बसर करूंगा । परन्तु उस - 
कुम्हार को इतने पर भी दया नहों भाई । बह ठो मुमे दुसरों के हाथों. 


में सोपने के लिए यानि मुझे बैचने के लिए गधे पर रखकर बीच 


बालार में ले गया । उपने वहां मुझे घोरे से इतार कर रख दिया । में 


श्रव वहां बेठा-बेठा मन में विचार कर रहा था कि है भगवन्‌ ! क्या 


मुझे अभी और भी परीक्षाएँ देनी बाझ़ी है ? 


मैं यह दिचार कर ही रहा था डि इतने ही में ये सेठानी जी 
बाजार में आई” और इनको मुक्त पर शुभ दृष्टि पढ़ी । इन्होंने कुम्हार 
से मुमे खरीदने के लिए मोल-तोल किया। जब मेरे मोल पर सेठामी : 
रानी हो गई तो इन्होंने भी मेरी, अन्तिम परीक्षा: फरने को. /ठानी 
इन्होंने मुके घठाया और दो-चार ठोले लगाए ।यद्यवि भव में उन :. 
ठोलों की चोट को भी बर्दाश्ठ नहीं कर पक्रता था अठएव मैंने भी 


'ज्ोर से गर्जना की कि अब में दु्खों को सहन करते -करते बिल्कुल पक 
$ घुड़ा हूँ | अब मुझे और कष्ट देने की हिम्मत मव करो | 


. भाई ! जब में इस अन्तिम परीज्षा में भी उत्तीर्ण हो गया तो 
: ये सेठानोजी मु'ह मांगे दाम देकर मुझे खरीदकर घर पर ले आई 
, इन्होंने मुके.घर पर लाकर भाढ़ा-पोंछा और साफ किया। फिर 
. दूपरे ही दिन प्रात:काल सेठानीजी वख्लालंकारों से 'अलंकृत होकर 
 "पमे. अपने शीश पर :घारण करके गंगा स्वान करने गई' । वहां 
. इन्होंने मुके भी गंगा-स्नान कराया । भौर लौटते समय मुझ्त में जल 
भरकर मुझे पुत्र: बड़ी हिफाजत के साथ पिर पर रप्त कर नखरीतलोी 
. -चाल से घर पर आई' और मुमे बड़े प्योर के घाथ उतार फर रश्ष 
+ दिया। अब मेरी दैनिक जीवन चर्या इसी प्रकार की बन चुकी 4 
मै हमेशों सेठानीजों के सिर पर सवार होकर बड़ी इज्जत के साथ 
ः हवा जोरी करके पुनः स्थान को लौट श आता हूँ । बस भाई ! यहीं दे 
| मेरे छिरपर चढ़ने को, बड़ा बनने की राम कष्ठानी । * 
*..:- देखो! मैंने अपने जीवन में कितनी वपस्था की, त्याग किया 
: और बलिदान दिया। मैंने अपने जोबन के एक-एक कण को दूमरों 
: “की भलाई के लिए बलिवेदी पर चढो दिया | दस ! उस्ी त्याग एवं 
' उपस्था के फलस्वरूप आज में इस उच्च श्रेणि क्षोप्राप्त कर सा 
- हूँ। में राज भी इस जीवन में दूसरों फी आत्मा को शांति पहुँचाने 
फा प्रयत्न करता हूँ । ह । 


). . भाई! इस दृष्टान्त से यही शिक्षो लेनी चौहिए कि हम सब 
... की आत्मा ने भी चार गति चौरासी लक्ष जीव योनियों में परिश्षमण 
« फरते हुए नाना प्रफार के दारुण दु्शों को महत किए हैं । झनन्‍्त 
। जन्‍्म-मरण करने फे पश्चात इस अनमोल मानव जीवन की प्राप्ति 
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हुई है । इसी जीवन में रहत हुए तमाम दुखों को अन्त करके भ्रज्तय 
सुष् साम्राज्य की प्राप्ति की जा सकती है । इस उत्कृष्ट मानव शरीर, 
से शुभ करनी करके मानव-जीवन को मार्थक किया जा सकती है। 
इंस उत्तम शरीर से जहां जाना चांहो वहीं ज्ञा धकते हो । 


तो श्रमण भगवान महावीर स्वामी दे भी परिपद -को मानव - 
जीवन फी साथऋता के विपय में धर्मोपदेश फमति हुए कहा कि है. 
देवान्तुअये ! यह मानव शरीर सहजमाव में उपलब्ध हो - गया है ते: 
इससे मोनव जीवन को साथक बना लो | हर 


इस मानव जीवन की उत्कृष्ठता के सम्बन्ध में स्व० पूछेय खुर-. 

घन्दजी म० ने भी अपनी कविता में सुन्दर ढुंग से विवेद्न करते हुए 
फह्दा हैं कि-- 

क्‍ 

क्‍ 


मानव को मव दुलेभ पायो, देव करे तेहनी आश | 
माग्यो मित्रे नहीं, मोल मिले नहीं, मिलिए तो करिए तलाश रे ॥/॥ 


कुमति संग छोडो, छोडे, छोडी, छोडो, छोड रे। 
सुमति संय जोडो, जोडी, जो, जोडो, जोडी है ॥ टेक ॥ | 


भाई ! यह मनुष्य का जीवन इतना ऊँचा है कि इसे प्राण: 
करने की देवता भी शाकांत्षा करते हैं | परन्तु उन्हें प्राप्त हो सके या 
नहीं भी हो सके। लेकिन ठुमको तो प्राप्ठ हो ही गया है भ्रतर 
इसको साथक बनाने का प्रयत्न करना | व्यर्थ ही इसे एशीश्रारर। 
तथा खाने-पोने में गंबा कर पूरा मत कर देना | वर्याकि यह कई 
किप्ती दूकान पर फिर मोज्ञ मिलने वाला भी नहीं है | यंदि कहीं 


2 >> 


प्राप्त हो सक्षता छे तो 'चलांश भी $रके देव लो | 


सा बीब यी नमन, मानव जीवन की घोथेकरतवा ४ [ १४६ 


यह मास ज्ञीवन उसी पुण्यशाली भात्मा को प्राप्ठ होता दे 

जिसने पु वर्न्सों मे भारी पुण्य संचय स्यि हों। तो ऐसा ध्रममोल 

शरीर 'प्राप को मिल्ल गया हूँ | परन्तु इस मानत देह को प्राप्त कर 

आपको फौल से शुभ फतव्य करन चाध्ये थे यह भान नहीं रहा ! 

छाप मोह के वश में इतने पागल बन गय हो कि इसकी सार्थकता 

की तरफ तबज्जे भी नही रह पक्की | आपको इसका सद॒पयोग किस 

: तरफ करता चाहिये था चोर क्रिस तरफ प्रवृत्ति फरने लगे हो । इसी 

बात को ध्यान में रखने के लिये छावनी पुरुष एक सुन्दर ध्टाति देते 
हुए भवि जीवों को सममाते दे. कि 


१4 


रतन जड़ित की सुपण चर्ची, पुल्ह दीनी चंढ़ाय । 
बन्‍दन बाले महि खेलों राम, एवी हूं मत थींय २१ै॥२॥ 


कमतिं संग छोड़ो लीड छोडो छोड़ी नेडोी है ! 
सुमति संग जोडो जोड़ी जोडों जोड़ों जोड़ी रे ॥ टेक ॥। 


एक समय एक डौहरी धर्मेपाजन करने लिये परदेश को 

' रवाना हुआ | प्राचीन घुग मे जाज्ञ की ठरह भौतिक साधन टपुलब्घ 
नहीं ये | वर्तमान युग में ठी बाप हवाई जहाज श्लगाड़ी, या मौदर 
के जरिये कई महान दी यात्रा वन दिनों में दा नहीं परन्ठु प्वन्द्‌ 
उएर्दों में तय कर सफत और शीघ्र हो खपने गंतव्य स्थान पर 

: बहुँच कर अपने स्वजनों से मिलें सक्षत है या अपना आविध्यक क्ाय 


कि 


फरके पुनः स्वस्थान की लौट सकते 5 न कि प्राधीन समय मे 
- आपको अपने निश्चित सीने तक पहुँचने में के महाने लग अति थे । 
अपने छुटुम्दी जनता के कुशलता कफ समाचार भी बी #ल्‍त र्फ 

बाद प्राप्त दी सकते थे। उस समय मे पैलगादियों ,ऊर्दा।वी | यापदतल 


घल कर सामृधिक रूप मं यात्रा दी जा सच्ठे थी। भला ध्यक्ति एद्व 
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शडीीी्जीजीसीजीनी-स्‍ीजीीजीसउजमसीजस्‍ीपसाीजा कै ; 
स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में चोर डाकू के भय से घबराता थां। 
उसे कभी कभी अपनी जान की बाजी भी लगानी पेड़ठो थी। 


तो वह णोहरी एक समूह के साथ पेदल यात्रा के लिये अपने ... 
घर से रवाना हो गया | वह चलते चलते रास्ते सें विश्वांति के लिये 
किसी धर्मशाला में ठहर गया। उध्ी घसंशालूत के पड़ौस में एक 
गरीब कठियारे का घर आ गया था । वह निधन मनुष्य जंगल से 
-ल्कड़ियों की भारी लाकर अपनी अजीविका चलाठा था। 


एक समय को बात है. कि उस दिन वह सूर्योदय से पहिले ही -.. 
जंगल से लकड़ियां काट कर रवाना हो गया | उसने वहां पहुँच कर 
लकड़िएं काटने को एक सूखा पेड़ चुना जो कि वौसंतव में चन्दन का 
चुक्ष था। परन्तु वह मूख कठियारा चन्दन फी परीक्षा में अनभिज्ञ 
था अतएव उसने उसमें से ही लकड़िएँ काट कर उप्को एक भारी: 
बांघ ली । यहीं नहीं परन्तु उस वृक्ष के सूल को खोदते हुए उसे एक... 
स्वणपात्र जिसके चारों तरफ पांच बहुमूल्य रत्न जड़े हुए थे, मिल _ 
- गया | उसने उमर रत्न जद्वित स्वणुपात्र को उठा लिया । चूकि वह. 
पात्र मिट्टी में गडा हुआ होने से सेल्ला पढ़ चुका था अतएव उसने .. 
सोचा कि चलो साग भाजी बनाने के लिये इसे माज कर साफ कर : 
लू गा। वह उस भारी और बरतन को लेकर संध्या समय घर लीट 
आया। घर पर पहुँच कर उसने भारी-फो एक तरफ रख दी और 
बरतन को मसांज कर साफ कर लिया | अब- उसने सोचा कि इस- 
भारी को शहर में बेच कर छुछ खाने पीने का सामान-ले झआाऊँ। . 
, परन्तु अकरमप्ताठ बारिश जोरों से होने लगी अतएव उसे घर पर ही . - 
>रुकता पड़ा । 


निधनता का होना भी अभिशाप स्वरूप हैं। गरीबी के - 
: छष्टों को एक गरीब मनुष्य ही अनुभव में ला सकता है। उन्त ऊँची 





ही 
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ऊँची अद्टालिका्ओं और महतल्नों में ऐशो! आराम करने वाले धनवान 
मनुष्यों को गरीबी के दुःख का क्‍या झथाभास हो सकता हँ। उत्त 
घनवानों के समक नियमित समय पर भट्ट नहीं हीने पर भो नौकरों 
द्वारा नाश्ता तथा स्वादिष्ट भोजन लाकर हाजिर कर दिया ज्ञाता द्दे। 
जर्बाक एक निर्धल मलुष्य को पेट भरते के लिए दो रोटियाँ भी सयस्पर 
नहीं ही पांती । उसे उन दो रोटियों को प्राप्त करते के लिए सवेरे से 
शाम तक एडी से चोटी तक का दसीना बहाना पढ़ता हैं ठब कहीं 
ब॒पके पेट की आग शान्त की जा सकतो है। एक घनी पुरुष के लिए 
त्तनिक सा सिर दे होने पर भा बड़े ९ डाक्टर इलाज करने को पड़े 
रहते हैं. जबकि एक छुटिया में रहने बाला निर्धेन मनुष्य अपाध्य 
दीमारी से कशाहता रहता है । परन्तु उसे इलाज्न नहीं होने के कारण 
असमय में दी काल फे गाल में पहुँच जाना पड़ता है। परन्तु उमत 
गरीब की छुटिया में सबसे बड़ी भारों विशेषता यह ई कि परमात्मा 
का निषास भी उसी कृटिया में र६ठा है। यदि क्रिप्ती को परमात्मा 
पी तलाश है तो वह दीगर , मन्दिर, मस्निद, मिरजाघर्सो या तीय- 
स्थानों में छू मिलकर एक गरीब दी मोंपड़ी में श्राप्त हो सकता ह। 

वो में कह रहा था कि बारिश की मह्ठी लग जाने से वह 

घेचारा लकछदारा लकढो को भारी बेचने भी नहीं जा सका। परन्‍्ठु 

घह दिन भर फा थका हुआ और भूखा था। उसे छुवा की चेदना 

सष्न नहीं हो रही थी । वह इस भूख का इडाज करने फे लिए छट- 

पटा रहा था । भाषिर उसने सोचा कि जब तक बारिश बन्द हो 
हब तंक के लिए पड़ीस के ऐेली से छुछ जे ही उघार ले घाऊँ। 
८ खत के खाने से ही कद देर के लिए यह करा रूपी बीमारी 
शांन्त हो जाएगी। अठएद चह उस तेली फे यहां गया हार य्दी 
आरजू-मिन्नत करके आधा सेर खझल घ्पार ले ाया। उसने उप्त 


जल को उप्च र॒त्त जटिल स्वण पात्र में रखकर सूद पर पकाने के 
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लिए चढ़ा दी और चुन्हे में भी उस्त चन्दन की लकड़ियों को जलाने- 
लगा । एक श्ज्ञानी मनुष्य के लिए चन्दन और साधारण लकड़ी में 
फोई फक नहीं होता | वह उस रत्न जटित स्वण पात्र को भी एक: 
मिट्टी की हंडी के रूप में सद॒पयोग कर रहां था । ह 


अचानक घमंशाल्षा में ठहरे हुए जोहरो को लघुशंका की ... 
आशंका हुईं। अतएवं वह उस शंका का निवारण करने के लिए... 
धर्मशाला से बाहर निकला ओर छठरी लगा कर उस लकड़दारे के 
मकान की उरफ से जाने लगा। ज्योंही वह उथघर से. गुजरा कि. 


चबरबस उसकी नाक में चन्दन की खुशबू आने ज्ञगी। वह थोड़ी.देर .- 


के लिए वहीं रुक कर उसकी खुशबू लेने लगा। उसे श्रंब विश्वाप्त * 


हो गया कि यह खुशबू इसी मकान में से था रही है । वह कुछ देर 


बाद साहस करके उस्त मकान में चत्ना गया जहां कि वह लकइद॒हारा 
बठा हुआ अपनी भोजन सामग्री की तेयांरी कर रहा था । 


वह यह माजरा देखकर शाश्चय चकित हो गया । उसने मनमें. 
सोचा कि देखो ! यह मूल इस अनमोल रत्न लटित स्वण पात्र में. 
खल पका रहा है और लकड़ियों की जगद्ट चन्दन को उपयोग में ला - 
रहा है | परन्तु इसमें इसका कोई कसर नहीं। क्योंकि यह तो नित्तांठ 
अ्ज्ञानी जीव है। इसे सममांवा मेरा फंज है। अतठएव वह जौहंरी . 
प्रत्यक्ष में बोल उठा--'भादे ! यह क्या गजब कर रहे हो ? तुम इस 
लक स्वणु पान्न में चन्द्रद की लकडिय॑ं जल्लाफर खल पढ्ा. रहे . 
हद िट 


उब उस लककइहदारे ने प्त्युत्तर देते हुए कहा छि सेठजी ! में तो 
एक गरीब लेकडद्दारा हूँ । मुझे इतना भी ज्ञान नहीं कि ये चन्दंत की . 
लकडियां हैं या यद्द रत्न जटित स्वण पात्र है? में ते बारिश था _ 


ये 54 0 पक आर क  #कक2 
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| जाने के कारण इंस भारी को बेचने भी नहीं जा सका ।: परन्तु. इस 
पापी पेट को- भरे बिना सी ठो' तहीं रहा. जा -सकता थो। अतएव मे 
“पडौसी तेली से “भाधा-सेर-खल उधार ले आया और उसे हो पका 
.कर इस भूखे पेट की. छुधा को शान्त करू गा | परन्तु आप ठो देवठा 
'छरूप हैं जो कि कष्ट फरके भी मुझ-अज्ञानी फो हिताहित फ्ा भान 
करा रहे हैं। अब- मुझे आपके उपदेश से यह जानकारी हो चुद्ी हद 
कि ये चन्दन को लकड़ियां हैं और यह स्व॒ण पात्र हैं। ' * 


उस लकइ॒हारे के इस प्रकार से विनम्र बचनों को -सुन कर डस 

> जौहरी को उसकी गरीबी पर दया आ गई। उसने उछसे कहा कि 

भाई ! ये बची हुई लकडियाँ और यह रत्न जटित स्वर्ण पात्र मु दे 

“हो। मैं तुम्हें इनके बदले में अपने यहां रख कर आजीदन सुन्दर 

“भोजन ओर वस्त्र दूँगा। कहों! क्‍या तुम्दें मेरी नेक सलाह 

पसंद आई *, ह 05 34 0७ 

न है कि ७ 

'. . यह सुन वह गरीब लकड़हारा बढ़ा प्रसन्न हुआ | ,उम्तदे ड्म 

-; जौहरी फी दयालुठा की भूरि-्भूरि प्रशंसा:फरते हुए रूह, कि /सेठ 

 हा०! इससे बढ़ कर मेरा भाग्योदय और क्या हो सकता है। ताज 

: से में नवीन जीवन प्राप्त कर रहा हूँ। सेठ स।० ! शरापने मुझ पर वह 

|? असीम कृपा की दे. जिसका बदला से कई लीबच में. भी नहीं .जुछा 
- सझता | 9 हि जन 

. चह जौहरी उस लकद॒हारे फो उप्तकी रतामन्दी से घर पह ले 

- गया-। उस लकड़द्वारे-के साथ सब जौहरी. के समान ही -व्यवहार 

“किया जाने लगा ।- बह नित्य भ्वि स्वादिष्ट भोजन करते हुए अपने 

* जीवन को-घनन्‍्य धन्य मानने लगा ु 
:.... सउप्ततों) यह तो एक दृछोन्त हैं। यह सत्य घटना: हो ठदब भी 


: क्या और असत्य हो तब मी बया ! परन्तु इस हप्टान्ठ से निष्कुष 
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यही निकलता; है. कि जिस प्रकार उस लकड़हारे ने उस जौहरो की . 
शिक्षा मांच ली तो उसका शेष जीवन आनन्द पूवेक व्यतीत. हो - गया: 
उसी प्रकार आप भव्यात्माओं को भो यह स्वण पात्र के सटश मानव - 
शरीर प्राप्त हो गया है अतएब इसकी साथकता के रहस्य को समझ 
कर उसके अनुरूप आचरण करने से यह भी सुखमयो बनाया जा 
सकता है। यदि व लकड्हारा उस जोहरी का कहना- नहीं मान कर 
उत्त चन्दन की लकडियों का जत्ना कर समाप्त कर देता तो छउप्तक्नो 
सुख के बदले अपने शेष जीवन में भी दुख ही उठाना पड़तां-। 


.. परन्तु शआरांज के संसोरी लोगों की हालत तो उस्त मुख लकड्हारे 
से भी बदतर हो रही हैं। आज तुमको .यह स्वर्ण .पांत्र, के सहश 
-भानव शरीर .ठो प्राप्त हो गया है. और उन अमूल्य रत्नों के, समान 
पांच इंद्रियां भी पूर्ण रूप से मिल गई हैं। फिर भी यह सानव उच् 
मूर्ख लक डृष्टोरे के समान प्ायुष्य रूपी चन्दन को सांसारिक विषय 
भोग रूपी खल को पकाने के लिए खर्चे किए जा रहा है । पंरन्तु उत्त 
जोहरी के समान ज्ञानी पुरुष कह्दते हैं, बार बार चेतावनी देते हैं कि | 
' सूख ! शेप आयुष्य रूपी चन्दन की भी कीमत वसूल कर ले और 
 झपना अनमोल मानव जीवन रूपी रत्न जटित स्वरण पात्र किसी 
जीहरी के सट्श सत्गुरु को आधीनता में सोंप दे तो इसकी सारी 
क्रीमत वसूल हो जायेगी । तरा सानव जीवन सार्थक हो जाएगा।. 
तू हमेशा के लिए सुल्ची बन जाएगा | यदि इसके विपरीत तू सत्युरु 
का कंहता नहों सान कर अपनी मनमानी करेगा और अओआयुष्य-रूपी 
. चन्दन को विषय भोग रूपी खल को पकाने में ही नष्ट 'कर देगा तो. 
. “जीवन भर के लिए ही नहीं परन्तु जन्म जनन्‍्मान्तर में. भी दुखी:बन 
जाएगा। इसलिए इस थोडी-छो मानव की जिंदगी में भो यदि तू 
सत्काय करना चाहे ठो कर सकता है। अन्यथा यह जिंदगी ठो ए% 
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दिन झ्षंत्म हो जाने ही वाली है।: इसी बात फो स्पष्ट करते हुए कवि 
महोदय पुनः चेतावनों देंते. हुए कह रहे है. किः-- 


जन जन सेंती बेर वसायो, होय रहो अलमर्त | 
प्रीपल पान ज्यू' भाव संख्या को,अआधिर होवेगा श्रह्ष रे ॥श॥। 
. कुमति सगे छोडो, छोड़ो, छोडी, छोड़ो, छोडी रे। 
"सुमति संग जोडी, जोड़ी, जोडी, जोड़ो, जोड़ो रे ॥टेक॥ 
.. भाई ! यह मानव अपने जोवन को सार्थक बनाने के बज्ञाय 
'अपने दुष्करतेव्यों द्वार रसातल की ओर घकेल रहा है। यह अपनी 
जवानी के नशे में, घन के नशे में, बल के नशे में, कुदुम्व परिवार के 
जंशे में भौर सत्ता के नशे में श्रलमध्त बना हुआ फिर रहा. है । इस 
परे मोह का नशा इसना जवर्दस्त छाया हुआ दे कि यह अपने सामने 
किसी को कुछ सममता दी नहीं । किप्ती को उपदेश मानने को-तैयार 
' नहीं। यह अपने जीघन फा उद्देश्य प्िफ खाने पोने ओर ऐशोशाराम 
' की पूर्ति में ही समझ रहा है ।- घर उन साधनों की पूति में यह राव 
दिन, हिंघा, कूठ, चोरी, बेईमानी, रिश्वत सोगे ओऔर ताना प्रकार 
- के जाल फरेब आदि पापकर्मो' का आश्रय ले रहा है। परन्तु जानो 
पुरुष कहते हैं कि ऐ मानव ! तेरा जीवन पोपल के पान की सरह 
भौर संघ्या के सूर्य के सदश घहुत जल्दी नष्द हो जाने वाला है। तू 
जो अपने मन में यह कल्यतों किए बैठा है कि मरने वाले तो दूमरे 
हैं परन्तु में हो संभार में अमर पट्टा लिखवा कर लाया हूँ। परन्चु 
इस प्रकार को कल्पतों फरनों तेरी निरी मूखता है। छरे ! तेरा 
जीवन देखते देखते संध्या के सूथ के समान अस्त हो जाने बाला दूँ । 
जबकि इस सप्तार में तोन खंड के अधिनायक्क राचश जैसे मो सोने 
की लंका पर हमिमान करते करते चले गए तथ तेरी ठी मिप्ताठ द्टी 
- क्या है) तेरे पाप ठो उनके समान आद्धि-मिद्धि का. शरठांश भी 
नहीं हैं। . अं ० हो अजय 
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' किसी कवि ने भी इस संसार का दिग्दर्शन कराते हुए अनित्य, “ 
भावना के विषय में अपने उद्गार प्रकठ' किये हैं। वह कह रहा है. 
किः- कप 
“अजुन से भींम अब किपर, अभिमन्यु से बल्ी कहा? 
देश से श्रव रवां हुईं, वीरों की कुल निशानियां ॥ 7॥ 


सुनते हैं. वीरता की हम, गुजरी हुईं. कहानियां । 
अब तो स्वयों में बंद है, सच की वो रवानियां ॥ ट्रेक॥ . 


.. भाई ! इसी आयावत क्षेत्र में श्रज्जञु न जैसे चीर धनुधारों भी 
हो गए हैं. जिनके बाण का निशाना अचूक होता था-। उनके एक 
घारण की तीच्ण घारा से पृथ्वी में से गंगा फी घारा फूट-पढ़ती थी.। . 
और भीस के सदृश महाबली योद्धा भी इसो प्रथ्वी पर हो गए जिनको . * 
एक लात से एथ्वी धूजने लगती थी ।यही नहीं परन्तु वीर अभिमन्यु . 
भी अपने पितां के 'समान ही बलवान था। उससे गरकाल में ही _ 
चंक्रव्यूह के अंदर प्रवेश करने की विद्या अपने पिता के मु € से सुत्त 
क्र याद कर ली थी | जब महाभारत के युद्ध में: चक्रव्यूह की रचेना . 
कौरंवबंदल को तरफ से की “गई तो-उसमें प्रवेश करने के लिए पक . 
मात्र घोढपवर्षीय' अज्जु न पुत्र अभिमन्युत्तैयार हुआ भोर उसमें 
प्रवेश भी कर गया। वह चक्रव्यूद को चीरठा?फाड्ता: निकल गया. 

परन्तु पुनः ' बाइर आने की कला से अनभिज्ञ होने के;फ्रारण शत्रु 
दु्लें के मद्दारथियों द्वारा घेर:लिया: गया और . वीरता पूवक लड़ते - 
लंडतेःवीर गति को प्राप्त हुआ । परन्तु आज -वे घोर- भो भपनी 

_ बीरंता दिखा कर इस मारतंवप से प्रस्थान कर गये । यद्यपि. वे:चीर . 
वे मौजूद नहीं .है परन्तु भाज भी उन:वीरों. के नाम दुनियां इज्जत 

लेती है। धरे ! झ्लोज तक इस भारत भूमि से हजारों योद्धा . 
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सह ५ 


ना हो चुके हैं उत्तकी धंसार में केवल वीरत्व गाया है शेष रह 
$ है । आगे और भी वीर पुरुषों का हवाला दूत हुए कवि कहता 


कि++ 
गोविन्दर्तिह के लाइ़ले,- जिंदा दीवार में चुने । 
ये भी थे उनके होसले, कर दी किदा जवानियां ॥ २ ॥ 


देखो | पंजाब प्रोन्‍्त में सिक्‍ल घमुम दत गुरु हो गए है 
नतमें से दसवें गुरु का नास शुरु गोविन्दर्सिह था। इनके दो लड़के 
[.। बह मुगल काल था | मुगल शाघ्क तलवारों के बल पर टिंदुभों 
ट यवत्त बता रहे थे। गुरु गोविंदसिह अपने प्िक्ख सिपाहियों के 
बध मुगल सेना का सामना कर रह थे। एक समय सुगल बादशाह 
$ प्िपाहियों ने इसके दोनों बच्ची की पकड़ लिए | वे उन्हें काली के 
ग़स ले गए | जब काजी ने इन दोनों को घम परिवतन के लिए कहा 
ओ दोतों ने घर्म परिवतन फरने से साफ इन्कार कर दिया ।.यह सुन 
४र फाजी ने पुत्र: जोश . भरे शब्दों में कहा कि यदि तुम अपना 
जिन्दगी को वेशकामतठी सममदे हो ता मुस्लिम मं सर्वीकोर छर ली | 
परन्तु उन सुकुमार नौनिष्ठाल बच्चा न कहो “काली सो? ! हम 
धर्म के लिये-प्राणःविसरजन करने से भी नहीं.घबरात | धर्मो कि हमारे 
पिठा मे यह . अमर सन्‍्त्र सिखा दिया है छवि बेटा | यह झात्मा फसी 
नहीं मरठी । यह सदा अजर अमर रह्ता है। जो मरंठा ६-नष्ट होता 
£:वह शरीर:मरता है।.यदि आप हमको शरीर से जुड़ा थे मे दंगे 
तब भी हमारी आत्मा मरने वाली लहीं है | धम सदा जिंदा ही रएुग। 


बच्चों के साहस पृत्रक वंदनत 
[ गया। ब्द ऋ्रीधित 
प्री ध्यीर ख्पनों जिद 
उस हन्दे मन्‍्ने बच्चा 


' हनन देश भक्ति के रंग में रंगे हुए 
सुनकर काजी को झोर भो भषिक्र शुर्ता 
होकर बोला कि बच्चों! झृद सी मान जा 
छोड़कर इस्लाम घर्म अद्यीकार फर ली | परन्ठु 
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ने काजी के प्रस्ताव को ठुऋराते हुए पुनः जोशीले शब्दों में जवाब: 
दिया--काजी प्वा० ! हमर बीर पुत्र हैं और चीरता: पूवंक मौत का , 
शालिंगन करने में ही हम अपने जीवन की साथ कता सममते हैं |. 
हम घर्म तथा देश की रक्षा के लिये हँसते-हँम्नते अपने प्राण न्‍्यौछावेर | 
करने को तेयार हैं परन्तु आप हमसे स्वप्न में भी घर्म परिवर्तन. 
फरने की आशा सत रखना । जब किसी प्रकार भी वे निर्भीक बच्चे 
धर्म परिवतन करने को रजासन्द नहीं हुए तो देखते ही देखते वे दोनों 
वीर-पुत्र बादशाह के हुक्म से दीवार में चुनंवा. दिए “गए । इस 
प्रकार वे दोनों कहने को ठो शरीर से मर गए परन्तु धर्म के प्रति. 
'गाढ श्रद्धां और देश भक्ति के दीवाने बलिवेदी पर चढ़ कर भ|इतिहास . 
के पन्‍नों में अमर हो गए | आज भी दुनिया उनका इज्जत के साथ 
नाम लेती हैं. । ह 


कवि और भी आगे वन करते हुए कष्ट रहा है कि: 7. हे 
हिन्द थे जिसको नाज था, घर था वही ग्रेवाडु का! 
राणा बब्बर से कम न थे, शेरनी उनकी सनियाँ ॥ रे | 


भाई ! झाज हिन्दुस्टन को नाज है तो वह मेवाड़ के पीछे है। . 
इसी मेवाड़ देश में बड़े-बड़े वीर राणा और महारानियां हो चुकी है।. 
जिस प्रकार शेर के समान राणा थे उसी प्रकार महारानियां भी 
शेरती से कम न थीं। उन्होंने अपने धर्म तथा देश कीः रक्षा के. 
झातिर अपने अमूल्य प्राणों फी वाज्ञी तक लगा दी। परन्तु अपने 
देश के गौरव की रक्षा की | यद्यपि थे वीर तथा वीरांगताएँ भाज - 
संसोर में नहीं हैं परन्तु उनके नाम इतिहास के पत्तों पर स्वर्णाक्षिरों - 
से अंकित हैं। आज सकड़ों वर्ष बीठ जाने पर भी संसार उत्तकी . 
जयन्तियां सनाठा है भौर उन बीरों का नाम इक्ज़त के साथ लिया 
जाता हैं। है ॥॒ 


७/७२ अधि 
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. न वीरांगना चत्राणियों ने भी धर्म की रचा के खातिर अपने डे 
बदीर पिदृ्वों का अनुसरण किया और जोहर त्रत करके झपने शरीर 


अ्रम्ति कुण्ड में जलाकर समाप्त कर दिए | वें वीरांगनाएं भी आज 
पंस्तार में नहीं हैं परन्तु उत्क्की अमर यश गाथा दुनिया आज भी 


गाठी है। फवि सी अपने शब्दों में उतर दीर सनन्‍्तारियों के नाम 


. इज्ज्ञत के साथ लेता हुआ फह्द रहा हैं कि-- 


सीता सती सी अब किधर, पतिब्रता थे नारियां | 
सेवा पति की बन में की, फेल के सब हैरानियां ॥ ४ ॥॥ 
: चाहमी हो के पुर जुफा, बदला यह हमने पा लिया | 
- जिस जा रतन बहार थी, अव हैं वहां वीरानियां ॥ ५ ॥ 


मज्जनों ! इसी भारत बर्ष में सीता जैसी घतिएं भी खवतरित 


' हो गई हैं। सिथिलेश कुमारी प्तीता अपने पति रामचन्द्रजी की सेवा 


के लिए सद्प जंगलों में शपने पतिदेव के साथ कप्ट सहन करती 
फिरी । बसवास फाल में जो-तो ब्रिपदारं उन पर शाद! उन्हें सहन- 


'शीक्षता फी मूर्ति बत कर सहन की परन्तु अपने घम को नहीं छोदा। 


लंशापति राषण उसे चुगकर ले गया और कई प्रकार की चातनाए' 


देकर उससे पटरानी बनने शो भीख मांगी परन्तु पतिब्रता सीतो ने 


साथ रा को | भाव्विर एक दिन सत्व फी विजय हुई। तो झाज 
- प्रतिम्रता प्न्नारियां भी नहीं दे परन्तु आाज् भी उस सतियों # नाम 


प्मस्त कष्टों का प्ाद्धान करके भो अपने स्ीत्व घम फी शान के 


हि । 


है फ्ि र्‌ ३ ० और 
प्रातःकाल दुनिया गव के साथ लेता ६ | 

झान साप चित्तौड़ के फिले को जाकर देखेंगे तो झापको 
मालूम होगा कि वे महल उन बीर राखाशों तधा महारानियों की 


: याद में सूने पड़े है । वहाँ के क्रटहर दस पीर ही याद दिल्लाकर कह 
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रहे हैं कि छिप्तीसमय यहाँ राणा महाराणा और वौर क्षत्राशिए निवास - 
करती थीं और देश-रक्षा के ग्रवसर पर अपनी वीरता दिखेतिये।, 
परन्तु आज वे, बीर इन. महत्नों में दिखांई नहीं देते भर हम' उनकी. 

याद में रोरो कर वीरान हो गए है । यद्येषि भारत सरकार ने उँंने 

गीरों की अमर यादगार में एक खास मेंहकमा खोले दिया है जिध्कों 
काम उन यादगारों को कायम रखना है। वंहाँ जाने वाले दशना* 
थियों को उन वीरों के कारनांमों के सम्बन्ध: में.-दिशंत कराया ' 
जाता है.।.... कद 2 है 
ठों यहां उक्त कंबिता में जो प्राचीन बीरों की गाथा का; वणव 
कियां गया हैं उसका आशय यही है कि वें वीर: पुरुष तथा बोर 
सनन्‍नारिए' आज इस्त संसार में.नहीं हैं परन्तु समय समय पर एन्‍्हींने : 

, जो देश, धर्म तथा समाज की रेच्षां के लिए उंनतत काय किए उसी के * 
फल-स्वरूप वे आंज तक अमर हैं और भारत ही नेहीं परन्तु विदेश 
के लोग भी उत्त वीरों की गाथाए' बढ़े प्रेम से छुनते : हैं. तथा :उनरी 
याद में श्रद्धांजलियां चंढाते हैं। * + */ «४ - | 5 कह, 


. ... इसी प्रकार जो शपने समाज की भ्ञाई के लिए समाज के नेता 
अपने जीवन का उत्सग करके भी अनूठा कार्य कर गए तो आज वह 
. समाज भी सोके पर, उत्त नेताओं को याद करता है और अपनी श्रद्धा 
छलि समर्पित फरके उनके पद ब्रिन्हों पर चलने की कोशिश करता हैं| 
जो धामिक क्षेत्र में धर्म की रक्षा के लिए काय कर गंए'ठो रुस-56 
धूम के अनुयायी अपने घंर्म नेताओं को नाम प्रोतेकार्त भादर 
सहित लेता है। यद्यपि आज उन देश भक्तों, धर्म नेतांश्रों 'समार 
: सेवकों ओर सती सीता, साविन्नी, पश्चिनी जैसी पतिब्रता वीगंगनाश्ो 
की भारतवप को .नितान्त आवश्यकता थी फान्तु वे. सब इस देश से 
रवाना हो चुके हैं | आज्ञ केवल हम लोगों के पथ-प्रदर्शन के लिए 
उनके आंदशे करनामें ही इतिहास में स्वरणक्षरों में अंकित हैं। हम 


: सानवे जीवन की साथकत [१६९ 
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भी उन्हें पढ़-पढ़ कर अपने जीवन को देश भक्ति, घर्स प्रेम, संमांजो- 
स्नति के सांचों में ढाल सकते हैं। भाई ! संसार उप्तो को चिरस्मर- 
णौय रखता है जिसने देश, जाति, समाज तथा घस की रक्षा फे लिए 
फुछ उत्कूट्र फाय किया होता है या समय थाने पर अपने प्रांणों की 
बाजी लगाकर भी देश -घम की रच्ता करने का सतत प्रयत्म किया 
होता है | 


. देखो! झ्राञ से कुछ वर्षो' पहिले हो हसी भारतवप में एक 

शध्ट्रोय नेती ने जन्म लिया था . जिसका नाम मसोहतदास कर्मचन्द 
/ गांधी था | उनका पोस्बन्द्र में जन्म हुआ था । इसी सहापुरुष ने 
 विलीयत जाकर अपने नियर्मों कां पालन फरते हुए बेरिस्ट्री पास की | 
उनके हृदय में सत्य भगवान ने निवास कर लिया था। वह् सत्य भौर 
. थरहिप्रा के बल पर विदेशों हुकूमत से लड़ा, भारत को अंग्रेणी शासन 

को पराधीनतठा से मुक्त छशया और श्न्तिस समय में भी सत्य, 
 अ्रहिसा भर देश रक्षा के क्षिए गोली का शिक्रार पंत छर अपने 
प्रार्णों का हंसते हुए विपतनन कर गया | 


| चाज देश में गंधीजी हो नहीं है परन्तु उनके काय कलाप॑ 
' आाज्ञ भो इतिहांस में ज्यो फे त्थों सुरक्षित हैं । बस सत्य शोर अहिंसा 
: के पुजारो ने दुनिया को अमर घंगीठ सुनाया कि देश के झूठे इस 
5 उलवारों, तोपर, एटम बर्मों तथा धरशुवर्मों के बल पर प्माप्त नहीं 
/ वि.ए जा सफ़ते परन्तु सत्य, चहिता तथा श्रातृ प्रम के द्वारा सम्राप् 

' किए जा सकते हैं| चह परोज्ी सत्य, श्रहिंप्ा तंथा ग्रेम फी मधुरी 
छान झांज भी आकाश में यूज रही हूँ। माई | गंयोजी शाशीेर से 
. ती मर घुद्े हैं परन्चु देश संक्ति के करण उनका साम हन्चारों वर्षो 
लक श्रद्धा से लिया ज्ञाठा रट्टेंगा 
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भाई ! कहों तो वह देश भक्त सत्य, अहिंसा का कट्टर पुजारी था. * 
ओर कहां आज उन्तके अनुयायी खादो पद्दिन कर भी अडे और सांप “ 
सहछलियं खाते हुए दृष्टिगोचर हो रहे हैं। वास्तव में वे इस प्रकार के .. 
दूषित कार्य करके अपने राष्ट्र पिठा के नाम को कलंकित कर रहे हैं। .: 


इसीलिए ज्ञानी पुरुष कहते है. कि यदि तुमने संसार में मानव ,- 
जीवन को भ्राप्ठ किया है तो इसमें कोई न कोई ऐसा अनूठा काय. - 
करके जाना जिससे दुनिया तुम्हारा लाम याद करके अपने जीवन .. 
को भी तुम्हारे द्वार बताए हुए पद चिह्नों पर चला सके | यदि । 
मानव जीवन को प्राप्त करके भी तुमन इसको साथकता: को नहीं. - 
समझा और दुष्कर्मो' में प्रवृत्ति करके इसे व्यर्थ हो गंवा दिया-तो - 
ढुनिया भी तुम्हारा नाम लेकर थू-थू करेगी और स्तुति के बदले निंश - 
करेगी । इसलिए कम से कम अपना नाम निंदतीय पुरुषों को  लिएटे . 
में तो लिखा कर मत जाना | "5 


, भाई ! यह धन, दौलत, बंगला, मोटर और समस्त ऐशोश्ाराम - 
के साधन यहीं रद्द जाने वाले हैं। इस संसार से कोई चीज़ भी तुम्हारे. 
साथ जाने वाली नहीं हूँ । यहां तक कि कफन का कपड़ा भी शंगेर * 
पर लोग नहीं रहने देंगे । यदि यहां से तुम्हारे साथ, जाने वाली. कोई 
चीज है तो चह तुम्हारे द्वारा किया हुआ पुण्य या पाप हो है। 


। भगवान्‌ महावीर भी आई हुई परिषद्‌ को यही सदुपदेश दे- 
रहे हैं कि हे भव्यात्माओों ! तुम यहां भाए हो तो एक दिन तुम्हारा . 
यहां से काना मी अवश्यंभावी है | परन्तु खाली हाथ मत चले जाना  - 
यदि तुमने अपने संग लाए हुए पुण्य रूपी ज्जाने फो खाने-पीने झौर 
ऐशोआराम में ही समाप्ठ कर दिया और भविष्य के लिए. कोई पुएय 
संचय नहीं किया तो थागे तुम्हें कष्ट उठाना पड़ेगा । इसल्लिए भविष्य . 
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वीक को कैप कर कर कम कस रा कर 

# की यात्रा के लिएं अभी से पुण्य रूपी साल टिफिन में भर लो ताकि 

: मुख चेन से  झिन्दगों बसर कर सको। अपने मानव जीवन को 
'. सत्ताय करके साथ बनता लो | 


फत भाई ! से भी शाप लोगों से एक शुभ चिन्तक के नाते यही 
_- शत कह रहा हूँ कि यहां तो आपको सब प्रकार के जीवनोपयोगी 
: साधन .णपत्तव्य हो गए है परन्तु आगे के लिए भी खर्ची बक में जमा 
' करा दो ! ताकि वहाँ भी आराम से जिन्दगी गुजार सक्ो भौर फिप्ती 
- की तरफ मुह ताकने की नौबत न. आाए। यहां भी तुम्हें लो धन, 
स्‍्ड दौलत्त, कुटम्ब, परिचार, फाठो चंगला, मान सम्मात, बहप्पन्त या 

- इच्छित बन्तुएँ प्राप्त हुई हैं तो वे भी ऐसे हो प्राप्त नहों हूई हैं 
अरे ! पूर्व जन्म में भी तुम्हें धमारें जैसे ही कोई सनन्‍त पुरुष शान 
बताने वाले सिले होंगे। तुमने उन अहापुरु्षों की शुद्ध कथनी का 
 सुनफ़र उप्के अनुस्तार शुभ करनी की होगी । उसी सदाचार के फल 
"स्वरूप आज तुम्हें यह साएवो प्राप्त हो सकी हैं। यदि यहां-सभी 
प्रसार के सुख के भागी बनकर भी सन्त महापुरुषों छो संसत्ति नहीं 
की, धर्मोपदृश नहीं सुना और उनके फर्माए हुए सुपथ पर चलने का 
प्रयत्न नहीं किया तो यह जीवन साथ बनने के बक्षाय निग्यक बन 
ज्ञाएंगा और कहीं तुम्हारी हालत भी उप्त गंबार जैसी ने बन ज्ञाय | 
इसलिए मौत का. नगारा बचने से पहिले पढहिले ही पम्मलकर अपने 

“ मानत्र जीवत को सफल बनालो । | 


!:.... फषि भी अपनी कविता की भाषा में संघार को चेताते हुए कष्ट 
रहा है कि:-- 


बने नेयारा छू का, द्विन मर हांगा नाँय । 
ग्रे काल कोर पान है, फोर घटी पललफ के माँ 7! 
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ब्कः 








कोई घड़ी पलक के माय, मान ओ सनवा मेरा । 
घरचा रहे घनमाल, होय जंगल में डेय ॥ 


कहे दीच दरवेश, भजन कर.जीत जम्रारा।. . 
छिन यर छात्रा नांय, कूच का घुरे नकाराव। ... 


भाई ! शरीरधारियों के सामने यह मौत का नकारा प्रतित्तण 
बजवा जा रहा है । परन्तु यह ढोट मानव इसकी आवाज सुनते हुए... 
भी निश्चिन्त होकर मोह निद्रा में सोया हुआ है। यह जागने की बेला. ' 
है. नींद में अलमस्त होकर पड़े र्ह्ने का समय नहीं. है | इसलिए 
ईंस सीह निद्रा को व्यागो और मौठ के ,सगारे को सुनकर , झषते * 
जीवन शें कुछ कर शुजरो। रा 


. सन्त कचीरदासजी भी दुनिया फो उद्बोधन , देते हुए. कहतें हैँ 
कि 


कवीरा थीड़ा जीवना, सांब्या बहुत मंडाव | 
प्राीसी में बीत गईं, सो अपने.. में जान ॥ 


फंचीरदासजी भी अलख जगाते हुए भक्तजनों को ,कट्ट रद्दे हैं कि : 

है मक्तो ! जो तुम्हारे पढ़ौसी पर बीठी है बह्दी दशा तुम्हारी भी निकट: 
मविध्य में होन वाली है । इस सोह नींद में निश्चित होकर. सोने. के 

लिए यह मानव जीचन प्राप्ठ नहीं हुआ है। परन्तु कुछ नेक कमाई 
करने के लिए यह सुश्रवसर मिला है। इसलिए प्रमाद को छोड़ी श्रीर 
जोचन के क्षेत्र से भागे आकर पत्कम कर डालो । यदि यहां कुछ #र . 
लिया तो भागे भी मालामाल वन जाओगे। इस थोड़ी सी जिन्दगी 

के लिए तुमने इतना सारी मंडात् सांड रखा है कि तुम्दें अपना झीवन - 

», साथक बनाने का भी लक्ष्य नहीं रहा। तुम इस माया के जाल में: 


४ मानव जीवन छो प्ताथकता ४: [ १६५ 
मकड़ी फी तरह फंस गए हो । परन्तु इस ज्ञाल को तुम्हें ही तोड़ 
'होगा । लब तक इस माया जाल से मुक्त नहीं होशोंगे तथ तक 

, तुम्दारा भविष्य अन्धफार में ही बनता रहंगा । इप्त संसार मे मृत्यु का 
आग चारों तरफ लगी हुई है। यदि तुम मोह नींद में सोते ही रह 
ज्ञाभ्रोगे तो इसमें जलकर पमाप्त हो जाओगे। परन्तु इससे बचने 
फे लिए ज्ञानी पुरुष कहते दे कि मोहनींद फो त्याग कर घर्माचग्ण मे 
अपने जीवन को लगा दो । बदि धर्माचरण फरके अपने सानव जीवन 
को फौलाद के सद्दश बना लिया तो यह झुत्यु रूपी आग तुम्हारा 
घाल भी बांका नहीं फर सकेंगी। तुम अमर-असर निर्माण पद को 

पल कर सकोंगे । 


0... इस प्रकार भ्रमण भगवन्‍्न महापीर स्वामी ने जनता के समत्त 
ः धर्मोवदेश देकर भव्यात्माओं का फल्पाण दिया ! धर्मप्रदेश समाप्त 

हो ज्ञाने पर राजा तथा प्रजा सगवानत को वन्दून नमस्कार क्रक् 
अपने अपने स्थान को लौट गए. । 


न" ममनननननकननननभक«०+मनज+म 


 आऋषम-भवन्तरी : 

.. अय में चाप लोगों के सामने भगवान ध्पमदेय फे ग्यारह 
भव के सम्बन्ध में छुछ प्ृठान्त सुना देना उपयुक्त समझता हू। मगर 
धान ऋषपमभदेय ने अपने पमननाभि चकावर्तों फे मब में तोयडुर गाँव 

» का उपांजैन झर शिया और उनके दूसरे भाइयों ने मो शुध फरनो 
.. करके ज्ञीवन को साथ्थेक बना लिया। 


ह बश्चनामि मुनिराज़ के दो भाई 
प्रभाव का परित्याग करके पांच सा मु 
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कार्य करने में अपने शरीर को अपेण कर दिया। वे रात दिन सुनि- 
राजों की सेवा सच्चे हुदंय से करने लगे । उनके द्वारा शुद्ध हृदय से - 





की जाने वाली सेवा साधु. साध्वी, श्रावक तथा भ्राविश्यांश्रों की दृष्टि .. 


में आने लगी | वे सब इनके सेवा काय की भूरि भूरि प्रशं्ता करने _ 
लगे । उन सबके मुह से यहो उंदृगार निकलते थे # धन्य है दोनों - 
मुनिराजों को ! जो कि सेवा का परम लाभ ले रहे हैं। इस प्रकार 


उनके गुणों की प्रशंघा सभी के द्वारा होने लगी । 


सेवा भी तील प्रकार से की जा मकती है--तन, सन. और धन - 
के द्वारा । जिसके पास बलवान शगीर है तो वह अपने शरीर बह से * 
दूसरों की सेवा कर सकता है। यदि किसी के पास शरीर शक्ति भौर : 


घन बल नहीं है तो वष्ठ मन के शुभ परिणामों के द्वारा भी दूसरों की .. 
सेवा कर सकता है। और जिसके पास तन बल और सन बल नहीं 
हैं परन्तु धन वल है तो वह अपने घन का सदुपयोग दुमरें की मलाई 


में करके भी सेवा का लाभ ले सकता है। तो उक्त दोनों मुंनिराजों के 
पाप्त घन तो था नहीं झतएवं वे अपने तन तथों मन की शक्ति के .. 


हाग ही मुनिराजों की सेवा ली लगा कर करने छगे। .... 


परन्तु संसार में छुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें दूसरों की . 


प्रशंसा होती हुई सह्टन नहीं होती । वे उनकी ,प्रशंसा छुन्त छुन कर . 


मत में इष्यांभाव ले आते हैं | यह ईंष्यॉवृत्तिका दुगु ण शावकों में 


ही नहीं परन्तु साधुशों के जीवन में भी प्रवेश कर जागा है | छदू- .. 


मस्थ अवस्था में कास, क्रोध, मद, . लोभ, ईष्यां, राग-द्वेष भादि 


ह 


विकारमौवों का आ जाना स्वामाविक ही है । तो इस ईष्यॉवृत्ति का - 


अपर उनके दो भाई पोठ और महापीठ नाम के मुनिराजों के मानप , 


पर भी पड़ गया। यद्यपि वे साधु वृत्ति में थे और ठपस्या करने में 
भी अग्रणी थे परन्तु फिर भी उनके हृदय में ईप्या बृत्ति घर कर चुड़ी 


४ सानव जीवन की सा्थकता :: [ १६७ 
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थी।वे अपने भाईयों की प्रशंसा होते हुए बर्दाश्त नहीं ऋर सके । 

उन्होंने सन में विचार किया कि देखो ! हम ठो इतनी उत्कृष्ट तपत्या 
फरते ह परन्तु कोई हमारी तारीफ नहीं करता । जब कि इन दोनों की 
केबल सेवा मान्न से ही इतनी वारीफ हो रही हैं । हम च्षुधा परीपह 
को सहन करते हैं फिर भी हमारी ठारीफ नहीं होती । परन्तु ये दोनों 
भोजन करते हुए भी यश के भागी चत्त रहे हैं । इस प्रकार वे दोनों 
अपते भाईयों से जलने लगे । 


परन्तु भाई ! तीथकुर भगवान से श्रीमद उत्तराष्ययन सूत्र के 
ब्लीसवें अ्रध्ययत में छः कारणों के उपस्थित होने पर प्राघक को 


भोजन करने का आता | छह।दहाशास्करारा ने छू; फारणा फा 
पे 28 
देग्दंशन कराते हुए फर्माया है कि 


वेयण, बेयावच्चे, इ्विद्ाए ये संजमद्ठाए | 
तह पाण बत्तियाए, छट्धमू पुर धम्मविन्ताएं॥ रेरे । 


. ध्र्यात उक्त छः कारणों से साधक मोज्नन कर सफता दे। 
प्रथम कारण बताते हुए कहा हैँ कि यदि छिसी साधक को 


घा 
'घद्ननीय परीपह सहन नहों हो रह्दा हो तो बह उसे शान्द फरने छे 
लिये मोलत कर सकता है। 


दुसरे ज्ञिस साघक ने सेवा घर को धारण कर लिया हो तो बह 
भी रक्त को सहायता $ लिए भोजन कर सकता हैं । कर्योकि भोजन 
कर लेन पर उप्तके शरीर में शक्ति का संचार हो जाएगा इस प्रहार 
' यह अपनो शारीरिक शक्तिद्वारा दूसरों की पूर्ण कप से सवा कर 
 सफेंगा । भौर ज्ञों शास्वकारों न दत्त प्रधार को वयाउृत्य हा पहलेश 
किया हैं तो वह साधना भी धरीर की मशछापस्पा में हो की क 
है। भशक्त शरीर धारी से सेंद्रा कार्य होना झसंमद हो जाएगा। 
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जिस साधक ने शास्त्र ज्ञान हांपिल करके बक्तृत्व शक्ति प्राप्त 
कर ली है तो उसे भी देनिक प्रवचन देने के लिए भोजन करना झांवे-: 
श्यफ है । क्योंकि भूख की हालत में दूमरे से भाषण करता भी अच्छा: 
नहीं लगता और वक्ता में बोलने की शक्ति तभी श्रा सकेगी जबे हि. 
वह दिसागी शक्ति को बढाने के लिए भोजन करेगा। ठो हक घर्मो१ 
के लिए भी भोजन करना जरूरी है। आह 


तीसरे--ईय्यापमिति का पूर्ण रूप'से पालने करने के लिए. 
भी साधक भोजन ग्रहण कर सकता है।. क्योंकि भोजन करने से 
उसकी धांखों सें ठराबंट रहेगी, अंधेरी नहीं आएगी और इस कारंण 
बह यत्ना पूरक प्रत्येक काय कर सकंगा । यदि इसके विपरीत भूश्ा 
रहेगा तो 'श्राज्जों की ज्योति मंद पड़ जाएगी और , फिर. वह अच्छी, 
तरह ज्ञीवों की रक्षा नहीं फर सकेगा । ठो जीवों की यत्ना- के लिए. 
भी भोजन किया जा सकता है। हम संसार में देशते हैं कि जो अपनी 
शारीरिक शक्ति के उपगन्त तपस्या कर: लेते हैं तो उनकी श्रांखों- को. 
रोशनी भी समय से पहिले मंद पढ़ जाती है । वे फिर दूसरों को सहा*. 
यता की श्रपेज्षा करने लगते हैं । इसलिए अपनी शारीरिक शक्ति के 
अनुसार ही तपश्चर्या करनी चाहिए क्योंकि भ्रांक्षों में ज्योति होगी: 
तभी जीच दया पाली जा सकेगी | हम पंपने - घरों में देशते हैं कि थो 
बद्दिन शरीर शक्ति ढी उपेक्षा करके लम्बी ठंपरंया करके बेठ जाठी 
है 3 वह- श्रपता कौटम्बिक फर्ज अदा नहीं कर सकती | बह समय. 
पर परिवार के सदस्यों फो भोजन बनाकर खिलाने में . भी - असमर्थ 
रहती है.। उसका स्वभाव भी चिड्डचिड्ठा हो जाता है भौर कभी-कर्मी - 
शपथ्य हो जाने से मृत्यु तक भी हो जाती है । तो प्रत्येक भाई-बहिन 
फोी शरीर रक्षा करते हुए सपस्या करनो चाहिए | 


चौथे--जो साधक अपने संयन को शुद्ध रूप से पालना चाहता है 
झोर संयमावस्था में रहते हुए अधिक धरम करनी करने का इच्छुक है रे 


४ सानव जीवब की साथकता [ १६९ 


: उसे भी भगवान न भोजन फरने की झात्षा प्रदान की है । धयोकि यदि 
 प्ंयम निर्माह के लिए शरीर को भोजन नहीं दिया ज्ञाएया हो यह 
. इबल ही जाएगा । दर्वल शरीर बाला अधिक दिन जीवित नहीं 
रह सकता । इसलिए इप इंधोर रूपी साडी को अधिक सम्रय तकह् 
>ठिकाए रखने के लिए भी श्राहार-पानी देता शआावश्यक हैं। भित्तने 
समय तक साधक जीवित रहेगा वद अपने मशक्त शरीर से जीचों की 
: रक्षा भी उत्तनी ही अधिक कर सक्तेगा । 


पाँचवां-प्राणियों की रक्षा के ज्षिण भो भोजन किया जा 
सकता है | सशक्त हो जीवों की रक्ठा कर सफठा है | 


: अंतिम छठे बोल में बताया गया है कि को साथहू घधमं का 
( चिंसवन करने वांला हैं घद भी आहार कर सकता है। क्योंकि 
भोजन करने से उपस्तदा शरीर बलवान होंगा । बह अपनी शाक्ति 
द्वारा दरस्थ देशों में मो पहुँच फर स्वयमेव घर का पालन करते. ह 
दसरों से सी घमं ध्यान फरदा सकेगा । जबकि तपस्या करते धाला 
साथक रदय॑ फी सात्मा का ही फल्याण करते में समन होता मे | 
परन्तु धम चिंतवत करने वाला व्यक्ति झपता चोर दूमर्ग का भी 
उद्धार फर सकता है! | ठो घधं चिंठतत करने वाकज्ा भी भोजन कर 
सकता है । 
ह भाई ! उक्त छः कारण तो भगवान ने साधक फे लिए भोज 
“४ करने के सम्बन्ध में बताए दें परन्तु छः कारणों के उपसत्यित होते 
साधक को भोजन फरने की मनाहो मी कर दी हं। ठोीध॑डुर भवगधान 
' नें उत्ताध्ययन-्सुत्र के छब्यीसयें अप्ययन की पंक्रसर्वी गाया में देक 
हैं: कारणों का उल्लेन्न करते हूए बताया ६ कः 


हर तय 
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आयंके, उदयेरगे. तितिकखया बम्भचेर युत्तीसु | 
पागिदयातव हेउँ, परीर बोच्छेयर॒ट्टाए ॥ २५॥ 


भगवान ने प्रथम बोल में भोजन ल्पिध का यह कारण बठांगा ५ 
है कि यदि किमी साधक के शरोर में कोई-रोग उत्पन्न हो गया हो 
या कोई असाध्य बीसारी हो गई हा ठो ऐस्ती परिस्थिति में उसे भोजन 
का परित्याग करके तपरया करनी 'चोहिए। क्योंकि रोगावस्था में 
तपस्या नहीं करके यदि भोजन किया जाएगा तो व्यांधि और अधिऊ, _ 
बढ जाएगी । इमलिए भोजन का त्यांग करना आवश्यक है | भाई ! 
ध्राप लोग भी तपत्वोज्ञी म० श्री गणेशोलालजी के दर्शानों को जाते... 
हैं तो वे भो आप लोगों से तपस्या करने को कहते हैं । तपस्या करने 
से शरोर के रोग तथा विकार इपशान्त हो जाते हैं। हम लोगों के + 
कहने से तो शायद श्राप भोजन छोड़ें या नहीं भी छोड़ें परन्तु जेब 
डाक्टर की शरण में ज्ञाना पड़ता है ठब उसके कथनानुसार अवर्य-: 
मेव भोजन छोड़ देते हो । परन्तु यदि हम लोगों. का कहता मानते 
रहो श्लोर तपस्या करते रहो तो फिर डाक्टर को - शरण में जाना ही 
नहीं पड़ेगा । वर्योकि तपस्या से शरीर निरोग रहता है 





हि 


दूमरे किप्ती भी देवठा, मनुष्य या पशु के द्वारा कोई उपध्ग 
उपस्थित द्वो जाय तब भा भोजन का परित्याग कर देना 'चाहिए। 
ऐसी स्थिति उत्पन्न हा ज्ञाने पर तब तक के लिए अनशन - कर दिया 
जाता है जब तक कि उबद्रव की शान्ति न हो नाय। तो ऐसी हालत 
में सी भोजन नहीं करना चाहिप । - -.. . /«/ /थ 


.. देखो ! जिप्त समय सुभद्रा सती के ऊपर कलंक लगा दिया गया 
था तो उससे निरुपद्रव होने के लिए सती ने तेल्ला कर लिया। जब 
शाघतन रक्षक देवता ने सठी के कलंक की बाठ नभ से सनी ठो उसने 


मम मानव जीघन को सार्थकता ४ [ १०७१ 
७..०८४४४४४४ययटयययी 


:अपनी देव माया से उस मगर के तमाम दरवाजे बन्द कर दिए । इससे 


नगर सिवाधियों की शहर फे बाहर और अन्दर झाता जाता भी 


- मुश्किल हो गया । सारे नगर निवासी यु हालत देख ढुडी हो गए | 


.... जब यह खबर वहाँ के राजा को लगी तो उसने शहर में ठिंढोरा 
| पिटवा दिया कि जो कोई अपने सत्यशील के प्रभाव से शहर के दरवाजे 
__ को खोल देगा बह राजा के द्वार घनन्‍्मानित किया ज्ञाएगा । ये 
;... सुत कर कई स्वी-पुरुषों ने दरवाजा खोलने फा प्रयत्न किया। परन्तु 
:. कोई भी दरवाजा नहीं खोल सकी। ख्राछ्धिर जब यह शुभ 
हा भद्रा सती ने सुनी वो उसने हपनी मासू से ४४ कि सासूझी सो. ! 
में दरवाजा खोलने का प्रयत्न करूँ । भ्रयम बोर हो 
उसकी सास ने ताना साग्ते हुए कहा कि हां (हां! में अच्छी तरह 

छोल फर यश प्र 


बेदी रह । झीर दग्वाजञा छोलने फा विचार भी मन 


“तुम कलंकिनी की जानठी हैँ, कि प्पश्वसेव दरवाजी 


मं मत लाना । परन्ठु छात्याप्रह फरते पर 5 छफ 
- जाने की शा द्वेदी। 

है दस्वाला खोक्षने के लिए लिग्त स्थाव पर 

मन्त्र का ध्योत्त क्रिया ! 

५ कूदे सूत से चलने! दी बाँधकर "से कं? में 

(हू से बह सती पहनी 

मे भी छुए से पानी सीचमे में घछमथ को गई ञ्योंष्द उठी में उप्त 

छिया ते दर्शकों के छास्वये फा ठिकाना नदी 

रहा | सभी पक दूमरे से फाना फूपी करने छहगे कि यह हे छ्लदिनि। 

। दी दै। इसके बाद *ैत पती ने 5स पानी फ्ो 

के दरवाजे पर छिडफा स्योधी दस्वाजों 

हुछ सदी का सन्‍्माने दिया भीर 


' छोड दी । भाई) शापन रपई हदता फो है 


५ ४ 


हा नहीं पररतु पत्िप्नठा 
_ ,जेस हो सन्त ढ उच्चारण के 


६ -. भपने शाप खुले गया। राजा ने 


१७४ ] ४ हीरक प्रवचन ४; 


युणी जनों को देख हृदय में, मेरे ग्रेम: उमडु आधे । 
बने जहां तक उनकी सेवा, करके यह मन सुख पावे ॥ 





हे प्रभो ! में आप से यही अभिलाषा करता हूँ कि जहां कहीं. 

और जिस किसी वेष में मो गुणवान पुरुष सिल् जाये तो में उनके 
दर्शन करके प्रेम से विह्ल हो उठू'। में उनकी यथोचित सेवा कर 
सकू । उनक्ली सेवा करते हुए मेरे मन में अत्यधिक छुख का श्रनुभव 
होने लगे | कहिए ! प्राथना तो भगवान से एक अक्त इस प्रकार की 
करता है परन्तु उसी भांवना को जब असली रूप देने का वक्त श्राता - 
है तो वह अपनी भावना फो भूल जाता है और साकार रूप देने में 
उसके पैर लड़खड़ाने लगते हैं । ऐधी परिस्थिति में उप्तके, द्वारा की 

देनिक प्राथना का क्या महत्त्व रहा ! कभी-कभी ऐमा भींहोतो 
हैँ कि किप्ती भक्त के हृदय में राग भाव के कारण अपने माने हुए 
गुणी पुरुष के प्रति तो प्रेम उत्पन्न हो जाता हे और दूमरी संप्रदोय . 
के उससे भी भ्रधिक गुणी महापुरुष के प्रति. द्वेप भाव जोगृत हो . 
जाता है। यय्याप उप्र भावना के अनुमार तो सभी संप्रदायों के गुणी 
पुरुर्षों के प्रति समानभाव, समान प्रेम ओर समादर की बृत्ति ही. 
रहनी चाहिए। परन्तु समय पर मनुष्य उच्च भावना को भी अ्रुला .. 
बंठठों हूँ. और एक के प्रति राग और दूसरे के प्रति 'द्वेष करने लग 
लावा € । 


साई ! एक समय की बाठ है कि स्थ० पूज्य खूबबन्दजी स० 
विह्ार करते हुए किप्ती गाँव में पहुंच गए | जब वे बाजार में से होकर _ 
शुक्र रहे थे ठो रास्ते में एक लड़के की म० श्रों क्री तरफ दृष्टि गई । 
वष् खेल को छोड़कर श्रद्धा सहित म० श्री के पास झाया- और प्रसन्न 
-. मन से उसने स० को नमस्कार किया। इसके बाद वह घर पर पहुँच .- 
. कर अपनी मां से कहने लगा कि अरी मां! अपने यहां महाराज 


४ मानव जीवन को साथंकता :: [ १७५ 


" आएं हैं । उस लड़के के उक्त वचनों को सुन कर उसक्ली मां ने तत्तण 
प्रत्युत्तर देते हुए कद्दा कि--"महाराल आए हैं तो कांई महाराज नें 
' रोड (” मां के द्वारा कहे गए उक्त शब्द स० श्री के कानों में भी पढ़ 
. गए | उन्‍्हंते अपने सन्त में स्याज् क्ियों कि भोशे ! कर्शा ठो इस 
' बच्चे हो सुन्दर भावना भर कष्ठां इसकों माता की ह्वेप मरी विचार 
घारा ! अरे ! इस बहिन को हमारा यहां चाना भी रोने के लिए 
साह्त हुश्ा | 


तो इस संधार में समान वय, समान शरीर भौर समान शक्ति 
के लोग तो फिर भी मिल जायेगे परन्तु समान भावना वाले लोगों का 
मिलना बहुत मुश्किल है । कोई किस को देख छर प्रसन्‍तर होता हैँ तो 
फोई फिसी को देख कर जलता भो है । 


देखों | जवासा एक प्रकार फा पास होता है । वह काले काले 

पानी भरे बादलों की गदगढ़ाहद सुन फर सहमने लगता हैँ। लब 

घारिश होती हैँ तो वह सूख जाता हैं । पररतु इसक पिपरीत लब 

 प्रीप्म ऋतु को कडऋडाती धूप पछती हैं ठी बह दरा-भरा हो जाता ६। 

तो उप्त जवापा के मानिन्द भी कई मनुष्य है जो सुणी पुरुषों को देख 

कर प्रसन्‍न होने के बज्ञाय जलने लगते हैं। यह इंप्यॉग्नि मानव को 

- भिंदा रहते हुए भी जला कर भस्म फर देंतो है। ऐसे ईप्पलि दयक्ति 
' हनी आत्मा फो उन्‍्तसि के बजाय छावनति को थार ले लाते एै । 


... तो वे पीठ और महा पीठ गुनिरात भी अपने दोनों भांशयों फो 
प्रशंधा फे गीत सुन-सुन कर सन में जलने लगे । धनसे उनकी प्रशंधा 
अप्रष् हो गए । भाई | संपार में दसतों की प्रशंधा सन कर: सता होने 
बाले थोड़े ही मिलेंगे | देखिए ! रद० पूउप खुबचन्दजी म० अपने मन 
में दिचारत थे कार प्रकट रूप में भो कहा कर ते थे कि चांध समा 


ड 


में थो शुणवात महा पुदप ए+ घमहते सितारे £ तो सही मरीक्षण 








श्ष्ध्‌ ] ४ होरफ प्रवचन :; के । 
+ीसीजी जी सर 
हमारी भी :चमक और प्रशंसा है । यद्दि लोग उन महा पुरुषों को 
घुराई करते हैं, उनसे ईंध्यां ग्खते हैं तो वे हमें भी लजाते हैं। हमोरी 
भी उन सहापुरुषों की बुराई के पोछे बुराई है। इसलिए किप्ती के प्रति 
इंप्या भाव मठ रखो. और बन सके तो भपने मुं ६ से गुणों पुरुषों की 
प्रशंसा करके पुण्य के भागी बनो | 
देख लो ! उन पीठ तथा महापीठ मुनिराजों ने इधी ईष्या-जलन 
को आब में जलते रहने के कारण भविष्य में सी रूप में आने का 
झायुष्य बांध लिया । इस इंष्याग्वि ने उन मुनिराजोंको स्त्री गोत्र 
बांधने के लिए बाध्य कर दिया | यदि वे भी तपस्या करते हुए अपने 
भाइयों की सेवा काय की प्रशंसा सुन. कर स्वयं भी ग्रशंप्ता करके 
चार चांद लगा देते तो उन्हें भविष्य सें स्त्री रूप में नहीं भ्ांना पढ़ता | 


इस प्रकार वे छःटों भाई ठप, संयम, सेवा आदि शुभ करनी 
करते हुए समय शथाने पर इस नश्वर शरीर को त्यांग कर अपनी 
विशुद्ध भात्माओं के साथ सवाथ पिद्ध विमान में जाकर देव रूप में 
उत्पन्न हुए । उन्होंने अपने मानव जीवन को साथंक बना लिया 


इस प्रकार जो भव्यात्मा शुणी पुरुषों को देख कर. उनकी प्रशंधा 
करेंगे और मानव ज्लीवन को साथेक बचाने फी कोशिश करेंगे वे इस 
लोक उथा परलोक में सुद्री बनेंगे। इत्यत्रम्‌ ! ह 


जे ५ 02. हा 
घगलोर (केन्टोन्मेन्ट) रा 
ठा०६७-पछन्आ£ई | - 
रतितार 


. पुरुष ही माम्य है निर्मात| है 


ल्वामामनन्ति मुनय* परम पुर्मा्ति 
मादित्ववर्ण मम तमतः पुरस्तात्‌ । 
त्वामेव संम्य गुपलभ्य जयसि रखे, 
नाग्यई शिर्वेः शिवपदत्त मुनीन्द्र पैंगाः ॥ 


- आइये | संसार में मलुप्य फी घुरुपाये के डरा समस्त इसिंयिय 
| घस्तुरओं की प्राप्ठि छो ज्ञाती ६ । _िप्छिय, प्रगादी एप खालस्य युर्फ 
' ीघन में ० मी प्राप्त नहीं ही सकता ! यहां तक कि विस पुरुषाधे 
ुए छदर पूति भी नहीं को को छकती । मनुष्य 7 * भाग्य हे भरों पे 
न एि 

पैड कर परिष्षम विप्दीत हो जाठा है हो कला. घ्सछलैे पर्प 


श्ष्प | ४ हीरक प्रवच है 
परन्तु अपने जीवल में किया गया पुरुषा्थ जब दुष्च्मो की 
प्रवृत्तियों में किया जाता है, चोरी डकेती, व्यभिचार, .गुण्डा गिरी. 
बदमाशी और दूसरों थी आत्मा फो वष्ट पहुँचाने की कोर किया 
जाता है तो नारकीय जीवन के महान कष्ठों का दायक भी यही : 
असत्पुरुषार्थ बन जाता है. । इसलिए अपने जीवन में सर्देव सत्पुरुषार . 
करो और असत्पुरुषाथ करते के बजाय निष्क्रिय जीनन को ही श्रेष्ठ 
समझो । पुरुपाथ से ही साग्य का निर्माण होंता है| आज का/डिया 
गया सत्पुरुषार्थ ही भविष्य में सोभाग्य के रूप में आकर खड़ा हो... 
जाता है । ः कट 
इसी दात की पुष्टि में श्राचाय सानतुग भक्तामर स्तोत्र के 
उक्त तेईसवें श्लोक में सत्पुरुषार्थी भगवान ऋषभदेव की महामहिम् _ 
स्तुति करते हुए कष्ट रहे हैं कि हे मुनीन्द्र ! सुनिजन आपको परम 
पुरुष और अंधकार के आगे सूय स्वरूप तथा निर्मल मानते हैं। थे 
मुनि आपको ही. भल्ते प्रकार प्राप्त करके सत्यु को जीचते हैं, इसलिए - 
ध्यापके अत्तिरिक दूपरा कोइ कल्याणकारी , अथवा. निरुपद्रव, मोक्ष . 
का सागे नहीं है । ते: | 30००३. 22% | ७० 5 | 


6 भाई | आचार्य श्री के कहने का आशय यही है कि दे भसगदन्‌ ! 
आपको साधु पुरुष परस पुरुष; निर्मल भोर सय के संदश इसीलिए 
मानते हैं:कि आप रागह्/ेप,रूपी मल; से रहित हैं और मोह रूपी अंध- 
कार फो नष्ट करने वाले है । जब साधुनन आपको अपने सत्पुरुषाथ - 
द्वारा प्रात कर-लेते 8 लो उन्‍हें मत्यु का. सो भय नहीं सताता -अरथात 7 
वें भी अमर बन जाते हैं । यही नहीं परन्तु आपके अतिरिक्त कोई... 
कल्याणकारी मोक्ष का मांग नहों होने से :वें आपको ही मोक्ष कां : 
मांग सालतें है । जे ; हम प 
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3सो | मंगवान की सम्पूर ज्ञीवन पुरुषा्े मय हमे से वे ही 


पक दिन मोर सांग के दृप्टा कहलाते ले गे। उसके छारां बताए हुए 
क्ञसाग पर अग्रतर होने वाले मव्यात्सा को पि ( भी भय 


. नहीं रहता । वध खपने जीवन में ग्वल्य की तरफ स॑ निर्मम बन ज्ञाता 


हैं। शास्त्रों मं बताया गया ६. कि माथु जीवन में सताईइम गुणा का 
होनो अनिवांय है.। उनसे से एक गुण यह गे चतायों गया ८ क्कि 
साथक थी झृत्यु छा भय ठथा जीने का मोद् भी नहीं रखता प्याहिए । 
परन्तु यह ठभी संभवित 8 ऊँचे कि सा भगवानि-के वॉस्वौवैंड 
स्वरूप की समभे लिया हो | जो साधक छापनी साथता पथ पं चलते 
हुए भी यदि मृत्यु स भे 4 खाता झीर जोने की आशा करता हर 


कर संकठा | इसलिए संस में उपद्रद रहित ओर बोगुफारी मोक्ष 
मार्ग को प्राप्त करने मे लिए भगवान के दास्तविक स्वेस्य पते परिशशान 
होना आवश्यक दे | भोर । ती्थेकुर मंगवान विशेषण बताते 
शास्त्रकार ने 'नमोप्डए के पाठ में सेंगशन को “मग्गदतार हि 
बिशेषणं दिया ७! खथात- दि भगत, | आप संपार # जीवों का 
ए प्रदर्शन करने चाल | आर झध साथ भंगवानता * द्वारा 
बताए हुए मोद मार्म पर गठि फिर लगठा दे तो फिर देखें हध्स्ती 
प्रकार का भय और वपद्रव नहीं होता । . ६ मोह मांग में पुधपाय्र 
करते हुए सम्यकूमाते दी प्राप्ति कर लेठा ५ । न 


.. भा ] जिसके लीपन में एक भार भी पस्यवभांवि को प्राप्ति हे 
लाती हे. बह चाव्मा किर सरक गर्ति हिर्याघ गति, हि 5 सप मक् 
घद भसम्ननपति, घाशुक्यन्‍्तर करे उग्रोतिपी देख की पीस मे वसा 
नहीं होने पाता । ह्यसे-ा वि + साठ दांतों के मंधत 5 ि 
पाता । सह संम्द॥ हाट वाला औद यो ते। 7 + ५ हुलाफि रे लाकर 
'इत्पक्ष होठों थे भय साधुवेप घारण बरफे घसा भेत में मोशायरक 
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को प्राप्त कर लेठा है । तो इसीलिए साघुजनों ने तीर्थंकर भगवान को : 
मोक्ष झा सागे माना है। ऐसे शिव साशग को बहाने वाले प्रथम ठीथे- . 
हुर भगवान ऋषमभदेव थे । उन्हीं भगवान ऋषमभंदेव को हमारा संबसे 
पहिले नमस्कार हे । 


भाई ! आज संधार में एमारे समन तीथछुर भगवान ठो नहीं 
हैं परन्तु पुरुषाथ करके जगज्जीवों के कल्याणाथे उन्होंने जो धर्मोप- 
देश दिया उसी का संकलन 'भाज हमारे सामने द्वोदशांगी वाणी के. 
रूप में मौजूद है| ठो उन्हीं बचीस-सृत्रों में से में झञाज आपके सामने 
ग्यारहवें अंग दुश-विपाक सूत्र के दूसरे अध्ययन को सुनाने 
जारहा हूं ।_ ह 


आय भगवान सुधर्मा स्वामी ने अपने परम शिष्य जंबू स्त्रामी 
फो दुख-विपाक सूत्र के द्वितीय अध्ययन के भाव फर्माते हुए कहा कि 
हे ज॑ंवू ! द्युति पल्लाश उद्यान में श्रमण भमगवन्त महावीर. रवामी ने 

हुईं परिपद्‌ के समच्ष कल्याणकारी धर्मापदेश दिया। प्रवचन 
अभ्रवण कर सभी नर नारियण भगवान को वन्देस नमस्कार -करके 
झपने अपने स्थांच को लौट गए । गे 


' उसी नगर में विजय साथबाद् नाम का सेठ भी रहता था । 
उसके सुभद्रा नाम को सेठानो थी। उन दांतों से उत्पन्न हुए पुत्र का 
नाम उज्कित कुमार रखा गया ) 


जब सारी जनता भगवान महावीर के धर्मोपदेश को श्रवण कर 
नगर को लौट गई तब उस काल और 5प्त समय में श्रमण भगवन्त 
महावीर स्वासी के बड़े शिष्य इन्द्रभूतिजी भगवान की शाज्ञा. लेकर 
बैले की तपस्या के पारणे के लिए थक्त उद्यात से निकल कर वाणिन्य., 
.. नगर सें प्रविष्ट हुए । वे नगर में ऊच, नीच तथा मम्यम छुलों में 


8, 
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चाय 





मिता के लिए घूमने लगे । उस समय उन्होंने राज़ साग पर बहुत से 
धियों, घोड़ों तथा पंदुल मिवाधियों को देखा जो अर्त्र-शस्त्र से 


- सज्जित थे । उन्हीं सैनिकों के बीच उन्होंने एक ऐसे पुदष को देखा 


जिप्तक दोनों हाथ पीले की तरफ बंधे हुए थे। उस्रके नाक, कान 


* बगरद छेदन किए हुए थे तथा उसके शरीर से पछ्तोना टपक रहा था 


यही नहीं परन्तु उसके परों में बेड़ियां पह्चिताई हुई थीं, चोर की तरह 
बन्न धारण कराए हुए थे और सारा शरीर ग्रेरुए रंग का किया हुआ 
था। उसे झअवने प्राण मी अ्रप्रिय हो रहे थे । सनिक क्लोग पप्तऊ्के शरीर 
से तिल-ठिल जितना मांस काट-काट फर उप्तछयों ही जबदस्ती खिला 
रहे थे । वे लोग उसे ताड़ना-ठजता दे रहे थे। वे संनिक्त चौराषह्ट- 
घोराहे पर दोन्न बजाकर उद्घोषणा कर रहे थे कि यह उब्मित कुमार 
फेवल अपने द्वारा किए हुए पाप कर्मो छा ही फल भोग रहा है । 
इसमें राज का कोई दोप नहीं है 


' उप्त समय भगवान गौतम स्वामी ने उक्त उब्छित कुमार फी 


हंदय को फंपा देने बाली हालत देखकर मन में विचार किया कि 


ओोहे ! मेंने प्रत्यक् में नरक तथा नारकी जीव को पेदना भोगते हुए 


'भहीं देखा परन्तु आज यह उज्मितकुमार साहातू मरक फे समान 


दुखों को भोग रहा है। यह दृश्य देखकर गौतमस्वामी का छद्य दया 
से पस्तोज गया | वे अधिक पतसय तक वहां नहीं ठहर मके । से तत्काल 
भाहार पानी लेफर पुनः हययान में आगए । उन्होंने भगवान महावीर 
को बन्दन किया और झपने द्वारा लाए हुए झादार पानी की हननोँ 
दिखाया | इसके पश्चात्‌ वे भगवान सहावीर से हाथ जोश कर अम 
करने लगें कि हे भगवन | मैंने श्राज गौघरी फो जाते हुए रास्ते में 
एड ऐंस पुरुष को देखा नो प्ताक्ञांव नरक के समान दुल भोस रहा 


सीधी 
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था| है मांवन्‌ ! यह व्यक्ति पूर्व जन्म में कौन था ? इसने पूर्व अन्‍्म 
में ऐसे कौन से पाप कर्म किए जिनकी वजह से इसे यहां. नारकीय 
जीवन भोगना पढ़ रहा है ? । 


यह प्रश्न सुनते ही श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने उसके समा- 
धान में कहा किद्दे गोठस ! उस काल और उस समय में इसी भारतवप में 
हस्तिनापुर नाम का सगर थां । वहां सुदशन नाम का राजा राज्य करता . 
था। वह न्पति मलयाचल(मेरु)प्चत के समान गुर्णों फो घारंण करने - 
वाली था| उप्ती हस्तिनापुर नगर के सध्य में एक गौशाला थी जिसमें. 
नगर के सनाथ तथा अनाथ पशु परवंरिश 'पति थे। वह देशनोय 
गोशाला थी | उप्तमें बहुत प्ती गाएँ सेंसे, बेल, सांड, पाढे तथा 
बछड़े, बल॒ड़ियां रहते थे । धहां उन सब पशुश्रों .को खोने के लिए . 
घास तथा पीने के लिए जल का बहुत भअच्छां इन्ठजाम था। भाई |. 
पशुओं को जहां घापत उथा पानी का श्राराम सिलठा है. वहाँ लोग 
जगह-जगद्ट से पशु लाकर भरती करा देते हैं। तो इस प्रकार का 
अच्छा प्रवन्ध होने से वहां भी बहुठ से पशु इकट्रुं हो गए थे। वहां - 
वे सब सुख पूचेक जीवन व्यतीत कर रहे थे । उन्हें जीवन में किसी 
प्रकार का सय नहीं था । िर 


उपस्त समय उच्ती नगर में भीम नाम का कछुडम्ाही भो रहता था। 
बह अधर्म कार्या में ही थानन्द मानता भीर आजीविका भो पाप कम _ 
करके उपाजन करता धा | उच्त श्रधर्मी कुडग्राही की भायां का नाम - 
अपला था । वह बड़ी रूपचठी तथा कलाकोीशल में प्रवीण थी। एक . 
समय वह ऊपला गर्भवती हुई जब उसे तीसरा मांप्त चल रहायथा 
वो उसे दोदला उत्पन्न हुआ | उसने अपने सन में एक दिन विचार 
क्रिया कि "वे माठाए' धन्य हैं जो इस. गौशाला में रहने. वाले -सभो 
प्रद्धारं के पशु््थों के पीठ, स्तन स्करंध, आंज़ गदन अथवा शरीरं के 
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उसरे अ्रवयत्रों का मांस कॉटकर तल्कर, भू जकर और मिच सप्तोला 
. हृगांकर स्वयं भी जाती हैं. और दूभरा की बिलाती है। जोर 

इस प्रकार भोग भोगती हुई अपने दोहर की पूर्ति करतो & । मेरी भं 

यहा हार्दिक इच्छा है. कि में भी उक्त प्रकार के माँत फो ठलकर-भू ज॑ 
कर खाऊँ और सोग-मोगकर अपने जात की साथक ऋछ | 


.._'यद्यवि उसका ध्च्छा छी पूति मो पुरुपाथ के बिना पृ नहीं हो 
' सकती थी परन्तु वह पुरुषाथ पाप कर्म का पोपक था। इससे उसका 
लीवने ग्सातल को भोर जाने बाला था | इस्त प्रकार को पाप सथ 
विचार धारा उसे अपने गर्भस्थ पापा ज्लीव के फारण घत्पतन्त हुई | 
.. जब फोइ पापा ज्ञीब गर्भ में घ्ातो € तो उसका माता मन में भी 
हप्ती प्रकार के दुष्ट विचार उत्पन्त हो जाते हैं चूकि अपला के मन 
में भी पशुकों के मांस खान पी इच्छा हुई वो इसके गण में भा पाया 
जब ही भाया था । 


रन्तु जब उसे अपने दोदूद के पूरे हे के झासार नेत्र नहीं 

झाए तो घह् विचारों ही विचार्रो में सूधत कह्वगी। उप्का सारा 

गरीर सुख गया, चेहरा फोका पद गया कीर सारी इंट्रिया शिथिल 

तथा निसतेज होगई । वह मन घबचन ठथा काया फे टगोग. से द्वान हो 
गए । उसका गुछ पीला पर गया | 


' जब उपला के पति मे उमर्ी ऐसी पंरिस्विति देखी तो बढ 5 
सीठे शब्ह में कान लगा कि टटेप्रिय! आजसल तुम भात्‌ ध्यान म 
मम्म रएतो हो घोर तुम्हारा शरीर मो सिस्तक् हो गया है सी इसी 
कारण क्या दे सुर्ग सग दुछ हो रहा २९ सम्दें जो मो दुछ विन्‍्दा 
हा वह मम से को! गेकि मन मे भाय कोने बिना में तुमाद दुछ 
को निधारण भी पस कर सबठा हैं । धपालय जी भी दल कतई महा 
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रहा हो उसे कह सुनावी । में उस दुख को दूर करने का यथाशक्र्य 
प्रयत्त करूँगा | 


अपने पति के भुख से उक्त शब्दों को सुनकर ऊपला ने कट्दा कि .. 
पतिदिव ! मुमे गर्भ को रदे हुए तीन माह हो चुके हैं। इस अवसर . 
पर मुमे गभ के प्रताप से यह दोहद उत्पन्न हुआ है कि में.७ 
गौशाला में रहने वाले पशुओं के अवयों का मांघ तल भू'ज फर 
लाऊँ। परन्तु मुझे इस प्रकार को इच्छा पूण होते हुएं नजर नहीं भा 
रही है। इसी कारण मेरे शरीर की यह दुदशा होती जा रही है। 
इसके अतिरिक्त मुझे कोई शातेध्यान महीं है । 


जब उस भीम छुटप्राह्दी ने श्रपनी पत्ति के उक्त विचार जाने तो . 
उसने उसे सान्त्वना देते हुए कंहा कि प्रिये ! में वही फाये करूँगा 
जिससे तेरा भ्रातध्यात मिद्ठ सके और तेरा दोहला पूर्ण हो धक्के | तू 
क्र अपने मन में समझ ले कि तेरा दोहला पूण होने में कोई देर नहीं 
हैं। इस प्रकार के मनभावने घचतों को सुनकर वह ऊपला बड़ी - 
प्रसन्‍न हुई । | 


अपनी ज्री फो षक्त श्राश्वासन देकर वह कुडमाही अपने वचन 
के अनुप्तार काय करने को तेयार हो गया | एक दिन आधी रात्रि के. 
समय वह शपने बिस्तर से उठा और छेद्न-भेदन के हथियार लेकर 
अकेला ही हस्तिनापुर नगर के मध्य सें होता हुआ उक्त गौशाला में 
पहुँच गया । उसने वहां पहुँच कर बढ़ी होशियारी के साथ उन पशुश्रों 
के नांक, कान, 'मांज़, स्ठत्त, स्कन्ध आदि अवयवों के मांध काटे भौर 
उन्हें लेकर चुपचांप अपने घर पर लौट आया। बह जो जो मांस के 
डुकड़े लाया था उन्हें उप्तने अपनी पत्नि ऊपला के सामने रख दिये। 
"उसमे अपनी पत्नि से कहा कि प्रिये ! तेरे कथनालुसार में मांस के 
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पूर्वक छापने गे की प्रतिपालना करती हु लिया करने लगी । 
शव उप्तका शरीर भी बलवान होने लेगा द्वीर चेहरे की निस्तेजता 
भी गएघ होगई। इसके वाद दो मास परिषुश ऐजाने पर उसने 
- छापने पुत्र की जो दिया । उयों हो बह गर्भम्थ शीत मांता के पेंट 
हाएर निरुला त्यों दी उप्तने मोदे मोटे श दे में रोना शुरू ४२ दिया । ॥ 
उप्तते इतने पद द्स्स्र में सदेते (या भी सुतने बालो फे सन मे 


ठप्त पुत्र के मीता घिता ने पुत्र अन्‍्मे ते सुशी मे टप्तका देशी 
टन किया भोए बाग्ध्य दिन छाशुचि हमें से [#ब्ृल धोकर से दर 
, ज्ञाम मोत्रासियां रण । हम प्रकार पं बा दिन प्रति दिन सु हे 
लेसे मग खरा ब्ठने लेगी [ दाद ठप सुवागन्थ पे श्रयेश 
किया तो उसका पठा सीम छुडप्रा्ी बाल धसे को शी हो गया । 


आपने पिता के निधन ही झाने पर उल दौघधतए से चर्स्यो से 
छघुधारा घछयते प्रण छापने हुदस्वी हर के साथ, ही सगे: द् 
रात स्थान के मुताविक छत्ततीं, धन्त्येश किया विधि सहित दी 
भाई  झुत घ्यक्ति का खत्तिम सेस्कार भें घास प्रशार मे दिया लाठी 
है | 


है । फुछ छोग तो मीठे ब्वकि की लेती वे ऐै; छुछ से छमीन भें 


भ्फी ५ 


एफना देय ६, फुछ शोग वी में शव पते घद्द देंदे ६ कर हुछ दिए 


श्य्द : * हीरक प्रवचन 
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है कक बी की की. की की की की के की की की की की की ही बीना. की के छोर के. 


मुर्दे को पशु-पक्तियोँ को खाने के लिए हवाले कर देते हैं। यह सबः 
उक्त प्रकार की कायबाह्दी अपने-अपने: देश के बातावरण,के अनुसार 
की जाती है | अर्थात-जहां फालतू जमीन कम होठी है तो वहां सृत 
व्यक्ति का दाह संस्कार किया जाता है । जहां ईंघन की कमी होती है 
ओर रेगिस्टानी इलाछा होता है तो वहां के रहने वाले मर्द को जमीन .. 
में दफना देते हैं.। परन्तु जर्शा जमीन और इंघन दोनों को कमी धोतो . 
है. वह्ठां के लोग शव को पशु-पत्तियों को मोप देते हैं। और जहां के 
लोग नदियों के किनारों पर बसर करते हैं वे मृत व्यक्ति के शव को - 
नदी में बहा कर अन्त्येष्ठि. क्रिया कम फर लेते हैं. । 


तो उस गौतन्रासिए ने भी उस समय के रिवाज के अनुसार 
अपने पिता के शव का अन्तिस संस्कार .करके अपने काम-काज में 
ध्यस्त हो गया । अब वह आनन्द पूवऋ जीवन व्यतीत करने लगा। 
सने भी पुरुषाथ-परिश्रस फरके अपना: नाम प्रख्यात कर डाला । 
छोांलान्तर मे उस्तकी होशियारी से प्रसन्‍न होकर बहां के राजा सुदशन 
ने उसे अपने यहां दूत के रूप में नियुक्त कर लिया । 


परन्तु वह गौत्रामियों भी अपने पिता को तरह बड़ा: अवर्मी - 
था। घह भी अधस काय करके अपनी आजीविका :उपाजंन करतो- 
था । वह भी अंधरात्रि में अपने शग्रनागार से उठवा और छेदन- - 
भेदन के शस्त्र लेकर चुपचाप षक्त गीशाला में पहुँच ज्ञाता | वहां 
पंहुंचकर बद्दी सावधानी के साथ वह उन विविध पगुओं के :अनेकः 
अवयवब .के मांध को काटठा भोर वापषिप्त शीघ्रगति. से. अपने धर 
था ज्ञाता । वह फिर उक्त मांस के ढुकढ़ों को चलकर भूजकर भौर: 
मिचं-मसाले मिलाकर सदिरा के खाथं सेवन करता था । 
इस प्रकार चह गोत्रासिया कुठप्राही तीत्र पाप कर्मा' का संचय 
करके तथा पांच सी वर्षा का: उत्कृष्ट - आयुष्य मोगकर यथा - समय , 
काल फरके दूसरी नरक में ठीत सागरोपम की: स्थिति बाला: नेरिया: 


४ सांनव जीवन को साथकरता [ १८७ 
कक 8 कर की अर  स 


चना । उक्त मवधि तक उसे नरक में लाना प्रकार की अप्तह्न वेदनाएं 
सहत करती पड़ी । 

“ सजलतों | आज़ यदि हम एमारी वत्तमान धरकार के काय- 
कल्लापों की ओर दीघ दृष्टि ढालें तो हमें जानक्वारी ऐगी क्रि बह भी 
उप्त मौत्राप्तिए से कहीं अधिक हिंमात्मक प्रवृत्ति. करके देश को 
पाप कम के बोझ से भारी चना रही है । लि कांग्रेस की बुनियाद 
केवल अद्दिप्ता और सत्य के ऊपर डाली गई थी वही करपम्मिस सरकार 
शाज हिंसा के नए-नए तरोके अपना रही हैं। जबकि महात्मा गांधी 
ने स्वयं सत्य एवं अहिता का जीवन में पूर्ण रूप से पालन फरते हुए 
अपने अन्तुयाइयों को भी उसी राह पर चलने का आदेश दिया था। 
परन्तु वे ही वयनुयायी स्वतत्न भारत में उच्च पदाथिकारी बनकर 
अपने राष्ट्र पिता के बताह हुए मंत्र को प्रायः मुल गए हैं | भाई 
घह गोत्रासिया ठो केंदल अपने शरीर के पोषण के लिए दी परप 
कम का आचरण करता था परन्तु आ्राज की सरकार तो हिंसात्मक 
ब्यापार ही करने लग गई हैँ । लिप्त पवित्र भारत भू के नियाप्ती 
किसी दिन याध्यात्मिषता फा पाठ त्रिदेशी लोगों को पढ़ाते थ॑ वही 
चाल विदेशों के साथ पशुझों फी जवान, चमडा और सांस का 
व्यापार करने पर छत्तारू हो गए हैं। आज लाखों बन्द्र परुड घाकर 
झमेरिका थादि विदेशों में भेजे का रहें ४ ज्ञहां वे मूर पशु दयनोय 
दशा में तरह-तरह के प्रयोग में फाम में आने के शाद मरण को प्राप्त 
हो जाते £। तो झाज्ञ पूथ समय फी अपेक्षा विशेष रूप से हिंसा इद्ध 
चुकी है । परन्तु याद रहना ! कहाँ यही हिंप्तागय प्रदुत्ति भारत के 
भाग की समुम्ज्बल बनाने फे घज्ाय रसातल फी झार ने पहुँचा दे । 


भा | लिस-जिस प्रान्त से घुनफर सदस्यगण असेमस्दत्ीरों 
7॥ हैँ शौर क्षब पेन्द्रीय विधान सभा में धर हिंसात्मक मिल्ले 
श शिए जाते हि कौर उसके समथन में एन सदस्यों के भी हाथ ऊँचे 


रैंप ] : ४हीरक प्रवचन ६... 52७ 
'डठते हैं तो समभलो कि वे दया: धर्मी होने का दावा भी क्ष्यों न- 
करते हों परन्तु उम् समर्थन में शरीक होने से वे भी: पाप के भागी 
-चन-जाते हैं.। मुझे कहते हुए बड़ी शर्म महसूस होती है. कि आज की _ 
भारत मरकार मत्त्योत्पादन . केन्द्र, मुर्गी पालन वेन्‍्द्र, बन्दंरों का 
'निर्धात केन्द्र और टिड्डी नाशक केन्द्र स्थावितः कर हिंसात्मक प्रवृत्ति 
को बढ़ाने में अत्माहन दे रही है । हमारे सन्‍्त्रीगण यह समझ चेठे .. 
हैं कि हम उक्त कन्‍्द्रों की स्थापना करके खाद्यान्न को समस्या को हल 
कर लेंगे। परन्तु इससे उन्त लोगों की समस्या हल होने के बजाय 
और बद्‌ जाएगी। व्योंकि जहां हिंसा है वहां सर्व नाश है -औौरं 


अहिंसा हैं वहीं सर्वाश में सुक्ष समृद्धि का. साम्राज्य है। गे .- 
मैं उत्त भन्‍त्री महोदयों का ध्यान इस ओर थाकपिंत कर देना... : 
चाहता हूँ कि बदि वे देश में सच्चे मायने में राम : राज्य की स्थापना 
करता चाहते हैं लो महात्मा गांधी के बाद हुए पद-चिन्हों पर : . 
चलते हुए अह्स्िक प्र्ृत्ति करें। अहिंसा के द्वारा देश -की प्रत्येक 
जटिल से क्षटिल समस्या का हल होना स्म्मवित है [. के 


[// 


श्राज देशवाप्तियों की पुरजोर मांग है कि समस्त भारतव में - 
सौवध निपेध कानून चनना चाहिए। परन्तु सरकार का अभी तक 
इस ओर लच्य नहीं हो रहा हैं। ध्यज . हिन्दुस्तान के कत्लखानों में . 
आए दिन साम के लिए सेकड़ों गाएं काट दी जाती है। परन्तु इस 
अवृत्ति से भारत के भावी नोनिष्टालों के जीवन पर कितना दुर्ग अश्रसर 
पढ़ेगा इसकी उन्हें चिन्ता नहीं दो रही है। रे ! दूध के श्रभाव॑ 
में देश की सम्पत्ति कप बालक ज्ञीणकांय, दुबल और. निम्तेज हो 
जायेंगे। वे अपमय में हो रोगों के शिकार बन कंर काल के गाल में 
पहुँच जायेंगे। इप्तलिप देश की भावी -संवत्ति “की: सुरक्षो के लिए 
थया शीघ्र गौवध निषेध कानून पास करके पुएय लाभ लेना चाहिए। 
क्योंकि इस थोड़ी शो जिन्दगां में पाप कम करके चाहे कितने हो 


पुरुषाथ ही भाग्य का निर्माता है; [ १८६ 
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'चांदी के टुक्डों को जमा फरलो परन्तु ये साथ में जाने वाले नहीं हैं । 
हां! तुम्दारे साथ तुम्हारे द्वारा किए हुए पाप कम अवश्य जायगे। 
झाज जिन पाप कर्मो' को तुम हंसते रे कर रद्दे हो वे ही पाप रो-रों 
कर भो भोगे घिना छूटने वाले नहीं हैं। इसलिए हिंमात्मक प्रवृत्ति 
से बचते हुए श्रह्िसा देवी के उपामक बनकर निर्भय बन जाशो | 


हां! तो में कह रहा था कि वह गोत्रापिया हिंसात्म प्रवृत्ति में 
अपने जीवन को समाप्त करके दसरी नरक में ठोन सागरोपस तक को 
स्थिति में दुख उठाने के लिए नेरिए के 'रूप में उत्पत्त होगया। वहां 
की श्रस॒ह्य वेश्ताथों का बन तो कंबल क्षानी मधापुदप ही कर 
सकते हैं। उस घोर बेदना काल को पूर्ण करने के पञ्मात वह यथा 
समय: वहाँ से उदद्वित होकर बाशिज्य नगर में रहने वाले विनय 
साथंवाह को घम पत्नि सुभद्रा की कुछ्षिकों से पुत्र रूप में उत्पन्न 
हुथा | चूंकि आज तक उप्त सुमद्रा साथद्राहिनी के उदर से मरे हुए 
' पुत्र उत्पन्न होते थे आअतपब लो मास पूरा होन पर जब उम गोत्रामिया- 
' कुहमाही का जन्स हा तो उसे जीवित दशा में दखन को कामना से 
उप्ते रप्त नवजात शिशु को उसे पर फिझ्वा कर पुनः संगया 
लिया। . 
भाई! बच्चे का मोह देखने के लिये झधणा बनने की दीर्भाय 
के लिये एक माता सब छुछु फरते को तैयार हो ज्ञानी दे । शहद बच्चे 
फो कामना से भरू, मयानी, पीर, पेंगस्थर चर्गेरए के यहां जाकर 
प्िर रगहती है, मिन्‍नसे ऋूरती है झीर भोपों द्वारा बताए हुए पाय 
कम फरने को भी संयार हा जीतो हूँ । वह शपने पुत्र को दीघायु 
४ देशने फे लिये भर सयानों के धागे मूझ पशुन्ों का बकिदान देने से 
भी नहीं हिषकरियाती | परन्तु इसे पहा नहों कि तेरे पापाथरणा करने 
से दया ऐमे बाला इस पाप कर्मों छा फल पक-दिन तुमे ही 
 मोंगता प़ेंगा। मेरे हारा इन दुष्शर्भा दे सेदन पर भा याद 
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तेरे भाग्य में पुत्र का सु ह देक्षना नहीं लिखा है अथवा अल्पायु लेकर 

वह आत्मा झाई है ठो तेरे सारे उपाय व्यर्थ साबित होंगे । इसलिये 

अपने भाग्य पर भरोसा रखते हुए-धम प्रवृत्ति में अपने जीवन को - 
' ज्ञगाओ। - ४ 


तो छुभद्रा साथवाहिनी ने अपने पुत्र' को ऊँखेड़ी पर फिकवा. 
कर पुनः मंगवा लियो। फिर माता पिता ने बच्चे का जन्म. महोत्सव 
मनायां और बारहवें दिन उसका नास संस्कार किया सया। उसे पुत्र 
को ऊखेड़ी पर फिंकवा देने के कारण उप्तका नाम उज्मित कुमार 
रखा गया। जैसे कि आजकल देवीलाल, (देवी का दिया हुश्रा). 
भरूलाल, (संख्जी को मानता से प्राप्त होने बाला) अथवा ढगलियां, . 
मांगिया चरगेरह पर्गेरह नास बच्चों के रख दिये जाते हैं उसी प्रकार 
उप्त पुत्र का नाम भी उज्मित कुमोर रख दिया गया | - ले 


अब उस उज्मित कुमार के पात्नन पोषण के लिये उसके माता- . 
पिता ने पांच धाएँ नियुक्त कर दीं। वे सव अपना अपना प्रूथक काय 
फरठी हु३ उप्त बालक को चृद्धिगत करने लगी। वह उज्मित कुमार 
उन घायों के संरक्षण में इस प्रकार वृद्धि को प्राप्त होने लगा जिस 
प्रकार किसी पव॑त की गुफा में चम्पा का माड़ निर्विन्नता पूवेक 
फलतठी थोर फूलता है 


इस कथा को सुनकर आपको जीवब में बड़ी भारी शिक्षा 
प्राप्त होगी कि किस प्रकार असत कार्यों में पुरुषाथ करने से यह 
झात्सा उन पाप कर्मों से सारी-बनफर रसाठत्न की ओर जाती है भौर 
महान कष्ठों को भोगने के लिए बाध्य होना पढ़ता हे। इसलिए ज्ञान .. 
पुरुष सद शिक्षा के रूप में कहते हैं कि; ः रस 
:- पाप कर्य करते रहो, जो सुख चाहों सेए- ॥ 
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पुरुपार्थ ही भाग्य का निर्माता है [ १६१ 


ही सीसी भीतर १ सास सती सीसी (पीस जज सीसी सतसीजशीसीजीनीजीयीफ क्‍ीरीसीजीपीडीजीजी 


.. भाई ! आप यह सुनकर आाश्चर्यान्वित होंगे कि मंदापुरुष भी 
क्या कर्मी ऐसा कह सकते हैं. कि “पाप कर्म फरते रहो” १ परन्तु 
जब आाप घक्त वाक्य के भावों की गहराद में जायग तो उत्तके कान 
का अभिप्राय आपके मस्तिष्क में स्पप्टतया मलकतने क्रगेगा । यदि 
आप “हो! शब्द का धर्थ भमलिमांति समझलें तो फिर आपकी शंहा 
निमू ल हो जायेगी | यहां 'रहो' शब्द का अथ महाएदर्पों ने 'ठहरो 
या रुको'! किया है | अथांत-टै भव्यात्मा ! तुम पाप फेस करते सके 
श्रो । ऐसा करने से तुम्हें लीबन में सुख की प्राप्ति होगी । से संत 
पुरुषों फे कचन हैं अतएव इन वचनों को मानना प्रत्येष्ठ मनुप्य का 
परम फतंव्य है | एस प्रकार वक्त दोदे में स्व० पूज्य खुदचन्दजा मा० 

ने जीवन सुधार फी कछुजी बतादी हैं । 
+... हुपत ग़कार उज्कित कुमार अपनों पांच घाया की पंतत्ततता में 
पृद्धि को प्राप्त हो रहा है। श्य किस प्रकार इधके पूररेशिमित पाप 
फगे उसे दख सागर में घर्य छते है. ओर क्रिप्त प्रकार झनतेक् छम्स- 
' अन्मान्तर करने के पश्चात्‌ सत्पुरुषाथ फरने से उसझा झोत्मा साझ 
दी धिकारिणी बनती दे यह सब छठ भागे धवण करने स शाठ 

. होगा । 


अपभ-भवन्तरी :- 
हब में क्यापके समझ मय थे। लिए भगधान ऋषभरेव मे 
शीपत-घरित्र के सम्बन्ध में प्रकाश डाल देता घपषित पमस्‍ा हू । 
भगदयांन ऋपमसरें की आत्मा ने भी अपने पूत्र मर्यों में तीमंट 
5 ज्षीत्र उपालन फरने छे-लिए सत्युयषाथ किया। ध्ताशे धास्मा 
जीदानन्द संग के भव में सगाप्र को बयोप्घ दाद दिया खीर एप्तमें 
- पधह्छुष्ठ स्सायन काने से उन्होंने दाथ फर गोत्र दप वि का शिया है 
ये आपने लीवानन्द वैश के भव को पूछ करके सवाथ सिद्ध 
विमान में लाइर तदीस सागरोपम की स्थिठि बाले देख रूप में सषमन 


ल्‍्प 
बचत 


ध्ध्र ] :. “ 5 होरके प्रवचन ४. 





हुए। चर्हा के सुर्खों का उंपभोग करने के परचात वे यथा समय च्यव- . 
कर इसी जस्वूद्टीप के भरत क्षोत्र में, कौशल देश है वहां अयोध्या नाम 
की नगरी में नाभि कुलकर की श्रधा'गिन्नी माठा मरु देवी की कुक्तिका 

में ्रापाढ कृष्णा चतुर्थी को सवाथ सिद्ध विमान से श्रोकर छंवतरित 
हुए। यह समय वह था जब कि तीसरे छआरे में चोरासी लाख:पूषे .. - 
ओर तीन वर्ण तथा माढे आठ महिने अवृशिष्ट रह गए थे | उप्त समय... 


नाभिसामे के पनद्रहवें छुलकी शासन कर रहेथे वे बड़े सोभाग्यशाली 


शुरु थे । 


भगवान्‌ ऋषभ की आत्मा जब माता सरुदेवी के गर्भ में आई 
तो माता को चीदह शुभ स्वप्न दिफ्ताई दिए। यह श्रनाविकालीत ' 


नियम हैं कि जब-जब कोई भाग्यवान और पुण्यशाली आत्मा माता 


के गर्भ में आती है ठो वह अपने शुभागमन की सूचना शुभ, स्वप्नों, 


के रूप में अवश्यमेत देती हैे। साता सरुंदेवी ने सर्व श्रथम वृषभ का .... 


स्वप्न देखा । स्वप्न देखकर माता का हृदय अतीचब प्रप्तन्त हुआ | वे 


अपने शयत्तागृह से उठकर अपने पंतिदेव के पास गई और उनसे 
मीठे शब्दों में शुभ रवप्तों के फल के विषय में पूछा । नामिकुलकर - - 


ने भी मरुदेवी के मुखारविन्द से शुम स्वप्न सुनकर प्रसन्‍नता प्रकंट की 


ओर स्वप्न फल के विषय में कद्दा कि भद्दे ! तुम एक ऐसे परम भाग्य - 
वान पुत्र को प्रसव दोगी. जो ससार में सत्पुरुषाथ के द्वारा अपना 


नाम उज्ज्वल करते हुए तुम्हें भी यशस्वी बना देगा । 


' इस प्रकार सवा नो मास पूण होने के पश्चात्‌ चत्र कृष्णा : 
अष्टमी के दिन भगवान ऋषमदेव का शुभ महतें में जन्‍म हुभा। ४ 
सगवान का शुभ नन्‍्म होते ही तीयंट्टडर नास कम के छदय से सूचना - 
मिलते ही चोधठ इन्द्रों ने उपस्थित होकर जन्म जाठ ठीथछुर भगवान, 


का मेरुगिरी पर्वत: पर .ले जाकर जन्म महोत्तवव सनोया और . : 
छुप्पन प्रकार की दिशाकुसारियों ने भगवान की सेवा में छप- 


४ पुरुषोर्थ ही भाग्य का मिर्माता £ [ ६६३ 


| ४४४४ किलर. हक री नदी 


स्थित शीकर समस्त जन्म संस्कार क्रय किए । भाई | उक्त लम्पा 
अदा अधिकार यदि आप छ्ीपार दखल चाहते हैं हो यह वर्णन 
बाप लीमेद्‌ ज्षम्बू85 प्रशप्ति स्तर 5 | बलोडित | घकता 444 । 


गए 3। स्थानासोर्दि के फाश्णु मे घछिफ इतना ही बता द्वुना 
आधश्यरक समता हू ई: तीथक्षुर ख़गदान क्र अन्म महोत्सव । 
सम्मिलित दाने के लिए भदन पतियों के बोस ४5, दाण ध्यतरों फफे 
बाप लिपियाँ के दो ६75 दर वेमानिरओ टै एप्त हमे 
कुल्ल मिलाकर चसीठ इन्द्र भाते है । भाई जब कोई तीर्भदुर भंग: 
बान दक्षिण भरत पं श्रवतरित छीते 9 हो ठत समय घसोम लाख 


१०53॥ हट । अतफप्छ पेग पर्स फतेध्य ८. कि शगमात झु् ज्जन्श फ्ते 
| खुशो के प्तमाचार घी देवलोफ। में पहुँचाक ० रे सभी देह इबता शी 
के साथ भगवात * जन्म महोक्ती4 समाईँ । तो 36 उक्त ग्वंशी 


पमावोर की ?ै ना सुग्बर नो घण्टे को बन्गरटि सर 
देवी में पहुँचा देता ४. | भा5ठ वक्त पस्टें की ध्वनि पर्भी देखती 
प ध्योज के टेलीफो ठग्ह पहुँच हे पट। दम भेछर न््से 
सभी देती हवताओं ५ परिज्ात ही बातों रा के स्थाल प 


मनष्य लीक में आते ६ इन विमान शक सीने आशा ० 
सीन्स्यों ८ पद्ता मी हैं। अपने दिधाल से गहरे हू पश्मात 
दाधनद 58 ४ 5 3 घोछ होथशर 8 । माता के पाप पिता । हर 
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तुमने ऐसे अभूल्य रत्न को जन्‍म दिया है कि आज जिमके पुण्य से ' 
रत होकर प्रथम देवलोक का इन्द्र शक्रन्द्र तुम्हारी सेजा में उपस्थित 
हुआ है। है जगज्जननी£! तुम मुझे देखकर भयभीत मतः<“होनां। 
त्तपश्चात शक्कन्द्र महारान त्तीथद्भुर की माता को- निद्राव॑स्था में सुला 
कर तथा उक्त पुत्र के अनुरूप ही दूसरा नकल्ली पुत्र मांता के पाप्त... 
रखकर झोर तीथद्ुर भगवान्र को अपनी गोंद में लेकर दाहर भरा 
जाते हैं | वे अपनी वेक्रिय शक्ति के द्वारा अपने पांच-रूप बनाते हैं... 
ओर अपने हाथों में छ॒त्र, चंवर, छड़ी वगेरह घारण करते हुए भग-. . , 
बान को मेरुगिरि पवत पर ले कांते हैं | वहां पहुंच कर वे पंडव बन में. 
स्थित प्रृथ्दी शिल्ञा पर अपनी गोद में भगवान को लेकर बेठते हैं ।” 
उस समय वाकी के त्रेसठ इन्द्र मो देंबी देवताओं के साथ भगवांत का 
जन्म महोत्सव मनाने के लिए एकत्रित हो जाते हैं । उनमें से बारिहवें . - 
देवलोक का इन्द्र भगवान की जन्म क्रिया करता है । उस जन्म क्रिया - 
फर्म करने के लिए कई प्रकार का पानी तथा कई तीर्थों की पवित्र... 
मिट्टी मंगाई जाती है | इसके बाद सब प्रथम अ्रसठ ही इन्द्र भगवान 
को एफ हजार काठ स्वण फलश से स्तान कराते हैं। बाद में श्र 
महाराज का नम्बर आता हैं। घे वेक्रिय शक्ति से अपना वृषभ के 
रूप बनोकर अपने दोतों सींगों से पानी के फठ्वारे छोड़ते हुए भगवान 
को स्तान कराते हैँ | इम भ्रकार सम्पूर्ण जन्म क्रिया कर लेने के पश्चात 
शक्रेन्द्र महाराज पुनः त्तीथक्रुर मगवान को माता के पास लाकर सुर्ला 
देते है और साठा फी मोहिनी निद्रा छी उड़ा देते हैं। माता मंरुदेवी 
सपने पुत्र के मुख कमल को देखकर हपिंठ हो जाठी है। 


इसके पग्चात्‌ शक्रेन्द्र महाराज राज्य के खज्नाने को वेश्रमण देव 
से कहकर अखुर रूप में भरता देता दे।-वह दनियां के लोगों की  « 
इस प्रकार आदेश देता हँ कि जो कोई इस माता का अनिष्द सोचेगा,. . 
धुरा फरेगा और किसी प्रकार की पीड़ा पहुँचाएगा तो उसे इन्द्र 
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छुरू 


मसममे णेगी । छा भगवान की अनन्‍्म द्व्या छरने के लिए छप्पन 
अ्रक्रार की दिशा छफ्प्रारियां छुपध्यित इती है | उनमे से कोई दिशी 


कुमारी भगवान का नाखा शीत है छोड प्रमुधि कर्म करती है, कोई 


मै ओ 


' स्वान कगातो ४ छोर फीड कोई गीत गाठी १३ अपने ज्ञीबत की पेन्यें 


मानती ५ । ६४ पक्कार वे भी छपरा-आपना कार्य करती &े | 
पठ] म्रूगिरि परठेत पर अतवान का ज्न्ध मधादरते घनाफिर 


विधि सहित महोत्सव मनाकरे अपने स्थान को सीर्ट जाते 8,। यह 
सारी किया देवताओं हारा सपन्‍न होती £ ! 


.. आतएव इनक शुभ नाम मो आपमदेतव यों गया । मे गोद पांच 
घाया के संरक्षण में भगवान ध्छपमदेद दाद्वर रहे मे दुद्ध को प्राप्त 


होने लगे । 2 न 
भाई । भगवान इुपभदेव की संध्यम चरास लाख पूँच 
आयुष्य था । एसॉकि लिस ससय में जितना आछ2 ऐता है. ४मर्क 
दुश्स्यान पे! उस्त तीयछूर भगवान की मी करती 4. । पीर्थक: 

भगवान की सघन छोर घधत्कृष्ट वश नहल्‍ं होती । तो उम् समय | 

प्स्कुप्ट एक करोड पूरे की जिंदगी थी । सं ः 

दीरामी लाए पूर्थ हा धछ्ायुप्व था । हुनका पीचस दंगा का शेगोर घधा। 

छापने चीर्सी सेफ पर्च के धाटरुप्य मे मे भरगदान आम ब्ेंख मे कोमल 
' ज्ञाख पृर्ष ठक है| कूमाशसेस्थों में समय धवतेयर द्धिथा 

सब भगवान से कसाराख्स्या की उस हर कि संयावस्थों में के £३। 

: पक्षया ठी उसकी हु में बार-बार हूस्द्रीशिये प्यत ६ 
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चूकि यह युगलिक काल था अतएव दृध प्रकार के कल्पवृत्ष उन 
युगलियों की शआाशा पूर्ण करते थे। परन्तु ज्यों-ज्यों तीसरे आरे 
के पूर्ण होने का समय सन्तिकट आने लगा त्यों-त्यों उत कल्पबृत्तों से. 
वस्तुओं की प्राप्ति होने में कमो आने लगी । अब यहीं से अकर्स भू 
का समय समाप्त होकर कम भूमि का समय आने लगा। कर्म मूमि 
उसे कहते हैं जब कि पुरुषार्थ करके ही लोग. अपनी श्राजीविका 
उपार्जित फरते हैं । कम भूमि का समय आजाने पर वहां के लोगों में. 
अव्यवस्था फेलने लगी । उन लोगों में अपनी आवश्यकता की पूर्ति . 
के लिए आपस में लड़ाई कगड़े होने लगे। की 
इस प्रकार की अव्यवस्थित हालत देखकर इन्द्र का शुभागमन : 
हुआ । उन्होंने युगलियों को समझा कर भगवान ऋषभदेत् को उसका 
राजा घोषित कर दिया । इन्द्र ने सब को श्रादेश दिया कि देखो ! 
श्राज्ञ से तुम्हारे राजा नाभि कुज्ञकर के पुत्र भगवान ऋषभदेव हैं। 
घुम अपनी तकलीफों की शिक्रायत अपने नव निर्मित राजा से कर डे - 
अंपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करा सकते हो । *% 228 
भाई | जैन सूत्रों में तो भगवान ऋषभदेत् के जीवन का सकि | 
सढृठ वर्णन है ही परन्तु वैष्णव शात्तों में भी इन्हें ग्राठवें अवतार के. 
रूप में माना गया है । यहो नहीं परन्तु मुस्तिम माहित्य में- भो इन्हें. . 
बाबा आदम के नाम से माना गया हैं। तो गज यह है कि समी धर्म | 
ग्रन्थों ने इन्द्रें किपी न किसी रूप में अपना धर्म नेता माना ही है । 
- जब युगलिप घपनी झआावश्यकताक्ों के लिए आपस में लड़ने . 
लगे और अराजकठा फैल .गई तो इन्द्र ने आकर उन्हें समझाया . 
-ओर कट्ी कि तुम्र भापस में क्‍यों लड़ते हो ? तुम अपने राजा के - 
पास जाकर अपने उज्जवल भर्विष्य के लिये उनसे पथ-प्रदर्शन 
-कराझो | उब वे लोग मिलकर भगवान ऋषभदेत्र के पास थाये और 
अपनी तकलीफ पेश करके उनसे मार्ग-इशंत के लिये पूछा । .. 


:: पुरुषाथे ही भाग्य छा निर्माता है: [ १९७ 
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भगयान ऋषभदेख मे उन लोगों को तकलीफ छुतकर कहा-- 
तुम आपस में लड़ी मत ! से तुस्दें झ्ाजीविका उपाजन करने 
फे लिये झसि, मसि और कृषि रूप तीन रस पिखाये देता हूँ | तुम 
जोंग उक्त फसे सीख कर अपने पेरों पर जड़े हो सकते हो | थर्थात- 
लिम्र्म दूसरों की रक्षा करने का सामध्य हो वह अध्ति फर्म अर्थात्‌ 
शबत्र बताने कौर उनके द्वागा रक्षा करन की विद्या सीख ले | जो 
व्यापार करना चाहता है वह मसि कस श्रर्थात स्थाही से लिखने की 
विद्या सीख ले । और जो इस प्रृष्वी से सोना निकालना चाहे वह 
फषि फर्म अर्थात खेती बाढ़ी कग्के अन्न उपजाने फी कजा सीछ्ष ले । 
न तीनों प्रकार के फ्स सीख कर तुम लोग सुख शांति पृवक ध्याज्ी- 
विका उपाजन करने में समर्थ हो सकोंगे। तो मगवान ऋषमर्देव ने 
उन सब को अपनी अपतो योग्यतानुमार कर्म सिखा दिए । इस प्रकार 
हीनों कर्म सिखा कर भगवान ने जनता रा कल्याण किया । भगवान 
ने सर चपने हाथ में हल लिया और खेत में छाड कर धानाजञ उत्पन्त 
करना तिखाया | उन्होंने फर्माया कि देखो ! यह जमीन खोवा उगलती 
हे परन्तु पुरुषाथ के मिलता यह मोना आप्त नहीं हो सकता । अठएव 
घबको कर्मठता एवं पुरुषार्थी चनने का सुन्दर खबक सिखाया। यह 
पत्र छुछ कार्य सगदान से फेबल 'जनहितांय” शथातू-जनतां ये 

फल्याणा के लिए किया | 


भाई | पुरुपाथ के द्वारा भुश्किल से मुश्किल काय भी सरल हो 
हाता है । ऐसे ठो पुरुपाध करने में शर्गर की तकलीफ उठानो पे 
हूं परन्तु जद उसका मीठा फल प्रत्यक्ष में आता हैं हो प्रत्यक् सनुप्य 
मप्त कष्ट को मूल ज्ञाता हैं खीर अपने जीवन फो घन्य घन्य मानता 
है | हम प्मय में किया साया सत्पुरुषाय ही मक्िय में साग्य के रर 
से बदल झाता है| इपा। सत्पुदया पुएय ओर धमत्पु8मयाध का 
एप कष्ट ते [। पुए्य को फल सांठा और पाप का पल पह़दा शेता है । 
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अब में एक दृष्टान्त द्वारा यह समझाने का. प्रयत्न करूँगा कि... 
पुरुषाथ के द्वारा मनुष्य किप्त प्रकार जीवन में सुखी बन संकता है| 
'. देखो किसी गांव में एक क्षसान रहता था । उसके घर में घत्त- « 
धानन्‍्य की किसी प्रकार की कमी नहीं थी ।छेस्के चार पुत्र थे। वे * 
चारों ही पुत्र बढ़े आज्ञाकारी थे। वे चारों ही अपने पिता के सांम्ना- 
उय में बिना सहनत किए जानन्द पुृव्रक जीवन उयत्तीत कर रहे थे।.. 
परन्तु भाई ! यह प्रकृति का अटल सिद्धांत है कि जिसने संसार में :. 
लन्म लिया है उसे एक दिन मरना अवश्य॑भावी है। तो इसी सिद्धान्त: 
के अनुसार जब वह किप्तान चुट्टा होगया, रोग से ग्रप्तित हो गया. 
तथा मृत्युशया पर पड़ा पढ़ा मौत की घड़ियां गिनने लगा-तो उसने ... 
अपने चारों बेटों फो बुलाकर कष्ठा कि बेटों ! तुम यह अच्छी तरह, 
जानते हो कि इस संसार सें कोई भी 'अमर पट्टा लिखा कर- नहीं लाया . 
हूँ। यहां से सभी की अपनी प्यारी से प्यारी वस्तु को छोड़कर एक 
दिन जाना अवश्य है। तो उसी नियम के अनुसार में भी यहां चन्द 
घन्दों का दी महमान हूँ। अत्तणवे में तुम लोगों फो अतिम शिक्षा के -' 
रूप में इतना ही कह देना उचित समझो हूँ कि तुम चारों भाई - 
संगठित रूंप में रहना ओर मेरी तरह पुरुषा्थ करके घुम भी झपने... 
कुटुम्ब का पालन पोपण करना । क्योंकि आज के जमाने में हाथ पर 
हाथ धरे बैठे रहने से काम चलने चाला नहीं है | तुम पुरुषाथ करने 
में ज्ञितना- मन लगाथोगे उतना ही अपने जीवन को भविष्य में खुली: 
बना सफोगे । हा. 
ह उंप्त मृत्यु शय्या पर पढ़े हुए वृद्ध किसान की शिक्षा की छन 
चारों पुत्रों ने बड़े ध्यांत से सुनी । उन्होंने अपने पिता को अश्वासन " 
देते हुए कहाँ. कि पिताजी ! आप हमारी तरफ से बिलकुल निश्चिन्च . 


हम झापकी शिक्षा का अक्षर शः पालन करेंगे। -इम आपत्त में. 
संगठित रूप में रहते हुए खुब तन ठोडु कर परिश्रम करेंगे । परन्तु . 


८ परुषाथ हो माग्य को निर्माता ह £ [ १६६ 
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[एठाजी | एक शेष का पमाधान कर सता भी हम उचित सममते 

। और चह् शेक्षा यह है कि यदि आपले कही छुथ पैन गाड़ प्खा 

हो ठो ६में बठान की कृपा कर । क्योंकि आपके मरन के बाद वह 

' गहा हुआ धन वह का वही रह जधना थीर हम लोगों के मे दरयोग 
में मो नी आ सर्केगा । अतएव यदि आप उचित समझे तो उत8 

- दिपय में भी एर्म खूचनो 

अपने चारों पुर को शाप ॥ का समाधान फैरेत हुए उस छूद्ध किसान 


मे कहा कि घेटों ! में तुर्दे हुस छिपे हुए घन > सम्बन्ध में भी बता 
धना अपना कर्तव्य समता है. मत अपनी समाम सम्पत्ति को खेत 
में गाह दी ६. ! तुम्हे. 3 धन राशि की जब कभी + रुरत पड़े तो तुम 
- बहा से खो कर निराल जीना दर अपनी आदपश्यकता हे पूतिं क 
लेता | इतना कहते हुए उस वृद्ध क्रिवान न छपनी केबान हमशा ्फै 
[लए बन्द फरली | 
0 कान बिता के निधन है| जाने के पश्चात दर ध्दारों पुरे ने 
, ज्ञी पोलकर छापने दिता फत झन्ययप्ठि किया फमे किया । ऋन्े पृणण 
रूप से विश्वास था कि हमारे पिता हमारे लिए पके बंदी घहराश 
छोड, गए ५ । इझतएव घनन्‍हति फल ज्ञकर भी छापने पिता की 


.. टूस प्रकार विता की मरे हुए फाफी दिन हो गए झरि कल 
.. झांगम घाछे भी रोजाना स्राकर दम छटदाटामें शगे तब उने धर्म 
है हू हृ ५0. 


हे आता ए परन्तु जब फर्म पुराने के पमय चबरातां् तक राशी प् 
सागत सं्विध्य में ने पाले हुमा पर्गिमी के बादल मेहशान 
छमते 5. | ने सभी पर्फ सागिस हाले 2 रंग हित छेगे शो फसल 
एक दिन सतणा ह। हू भाई + धर | हे हुए भन के मिध्ाशिसो 


है 


का समय दा परपाए। छाय हमे न दो निधोशे व इसे फेन 


जम्मकी 


> लक, 
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ीडीीजीमीजीीजी॑ उस सीसी सी जी सजी सीसी सीसी सास 
मांगने बालों की जबान बन्द कर देनी चाहिए। अन्यथा हमारे घर : 
की एक-एक वस्तु नीलाम हो जायेगी और हम बदनाम हो जायेंगे! . 
जब उन चारों भाइयों की एक राय हो गई तो वे चारों अपनी स्त्रियों 
के साथ उक्त खेत में पहुंचे। उन्होंने गेतियों के द्वारा सारे खेत को . 
पोलण बना दिया परन्तु उन्हें अपने पिदों के कथनालुसार किमो मो. 
छगह से गडा हुआ घन प्राप्त न हो सका। वे पुरुषार्थ करके काफी - 
थक्ष चुके थे। और घन नहों- निकलने के कारण उनके जीवन में . 
मराश्यता छा गह्टे । वे निराश तथा अन्यमनस्क होकर घर में बंठ गए। 


एक दिन किसी समझदार व्यक्ति ने उतकी निराशता का कारण 
पूछा तो उन्होंने कहां कि भाई ! हमारे पिताजी ने मरते समय कहा. - 
था कि मेंने अपनी सारी संपत्ति खेत में गाड रंखी है अतएव तुम 
आवश्यकता होने पर उसे भमिकाल लेना | परन्तु हमारे जी ठोठ कर... 
पुरुषा्थ करने पर भी कहीं से कोई धन प्राप्त नहीं हो सका। अब . 
आप ही बताइए कि क्या पिताजी ने हमारे साथ घोस्ा नहीं किया - 
भौर मठ नहीं बोला ? हम 

यह सुन कर उस आंगन्तुक व्यक्ति ने कहा कि बेटो ! ठुंम श्रभी - 
ठक सादान हो । ठुम अपने पिता के बताए हुए रहस्य को नहीं समेत , 
सके | उनके कहते को यही आशय था. कि यदि तुम संगठित रूप में .. 
रह कर पुरुषाथ करोगे ठो खेठ के चप्पे-चप्पे से तुम्दें गहा हुआ धन: 
प्राप्त हो जाएगा। चेटो ! तुमने उनके कथनामुसार सहनत . करने में - 
तो कोई कसर नहीं रखी परन्तु श्रव एक बात मेरी भी ध्यांन से सुनो। .. 
देखो ! निकट भविष्य में बोरिश होने वाली हे अतएव तुम लोग : 
श्रमी से रस खोदे हुए खेत में बीज बो दो । इसका परिणाम यह . 
होगा कि झुछ ही मद्दीनों बाद खेत में एक लद्डलद्दाती हुई फसल 
तयार हो जाएगी। बच्चों ! तुम्हारे द्वारा किया गया सत्पुरुषार कमी 
भी व्यथ जाने वाला नहीं है | तुम पुरुषार्थ के फलस्वरूप धमंय पर रंः 


पाक पुरुषा्थ ही भाग्य का निर्माता है | २०२ 
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, तुम्हारे घर पर धान्य,का ढेर हो जायगा और तुम्हारा सारा दुख दूर 
: हो जायगा 


ह उस सज्जन व्यक्ति के समझाने पर उन चारों की भात्मा बढ़ी 
प्रमनन्न हुईं | उन्होंने अपने मन में विचार किया कि चास्तव में उनके 
- पिता ने गडे हुंए घन को खेत में से निकालने की बड़ी अच्छी तर- 
-फोब बत्ताई थी | यदि हम अब खोदे हुए खेत सें बीज दो देंगे दो 
"' भविष्य में हम मालीमाल हो ज्ञायेंगे । 


'. » अतएव उन्होंने उक्त व्यक्ति के द्वारा बताई हुई नेक सल्लाह को 
- शिराधाय करके खेत में कहीं घघार लाकर भी अनाज बो दिया। 
समय पर अ्रच्छी बारिश.हुई ओर कुछ ही दिनों दाद लद॒लहाती हुई 
. खेती नजर आने लगी | वे अपने द्वारा किए हुए पुरुषाथे पर बड़े 
- असनन्‍्त होने लगे। परन्तु एक दिन चह्ठ भी निकट भविष्य में आा 
पहुंचा जबकि उनका पुरुषांथ अपनां मीठां फल चलाने को तंयार 
हो गया | जब फसल पक्र कर तयार हो गईं तो उसे देखकर उत्तकी 
खुशी का ठिकाना नहीं रहा । वे अपने खेत से गाडियां भर कर 
धानन्‍्य के रूप में घन खोदकर घर पर लाए। उप्त धान्य को मन्‍्डी में 
बेचने से उन्हें काफी वन प्राप्त हुआ जिससे उन्होंने सारा कजे अदा 
कर दिया । श्रव वे आन्तन्दपूवक अपना लीक व्यतीत करने लगे । 


देखो ! अब वे पुरुपार्थ के गूढ़ रहस्य को समझ चुके थे अतएब 

घारों भाई संगठित रूप में खुब महनत फरने लगे । उन्हें अब जमोन 

: में से मन चाहा घन प्राप्त होने लगा । तो फहनसे का अभिप्राय यही है 
कि पुरुषा्थ करने से सब कुछ प्राप्त हो सकता है। संसार में तो 
पुरुषार्थी पुरुष सुब्री बन ही जाठा है परन्तु सोक्ष भाग में पुरुपाय 
करने पर वह एक दिन अ्क्तय सुख फो प्राप्त कर अ्जर-अमर बन 


 ज्ञाता है । 
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. तो भगवान ऋषमदेव ने प्रजा के लोगों को खेती करना, कुम्हार :.. 
की कला, धस्र बनाने की कला और इृप्ी प्रकार से जीवनोपयोगी ४ 
तमाम कलाएँ मिखाई । उन्होंने जनता को बद्दोत्तर कलाओं की शिक्षा ... 

दो । चृ'कि भगवान गर्भ काल से ही तीन ज्ञान वाले होते हैं. धतएव - 
दनिया भर की मारी कलाएँ उनके ज्ञान में प्रतिसाधित हो रही थी। 
इन सारी कलाशों की सिखाने का उनका एकमात्र ध्येय यही था कि 
मानव समाज आनन्द पूवक जीवन यापन कर सके और हमेशा के . 
लिए आपस्त के झगड़े शान्त हो जांय । इस प्रकार भगवान ऋपषभदेव . . 
एक गाजा के रूप में अपनी प्रजा को सब प्रकार से सभ्य नागरिक . 
बनाने छा प्रयत्त फरते हुए राज्य फा संचालन करने लगे । ह 
अन्न किस प्रछ्चार समय आते पर वे राज्य का परित्यागे करके, : 
भगवती दीक्षा अंगीकार करेंगे और घर्मोपदेश देंगे यह सब कुछ आगे 
* सुनने से ल्लात होगा । छ् 
इस प्रकार ज्ञो भव्यात्मा अपने जीवन में संत्पुरुषार्थ करेगा बह - 

इस लोक तथा परलोक में सोमाग्यशाली बन सकेगा । इत्यल्म, 


खण्ड शान्ति सप्ताह 


सउज्ञनों | श्ाज से आप लोग भगवान शान्तिनाथ का अर्खंड 
शान्ति' सप्ताह मनाने जा रहे हैं। सुके यह लानकर अपार खुशी . 
होती ६ कि श्राप लीगों के हृदय में घर्म भावना के बीज अंकुरित हो 
चुके हैं । में अन्त:करण से चाहता हूँ कि श्राप लोग शान्ति सप्ताह 
को बढ़े ही झाननद और च्त्साह के साथ मनाएँ। . 

भाई ! सगवान के नाम में बड़ी जबद॑स्त शक्ति: रही हु है। 
को मानव शुद्ध धन्‍्तःकरण से भ्रगवान शान्ठिनाथ के नाम का 
स्मरण करता है उसके सारे संहट क्षण मात्र में दूर हो जाते हैं। वह 


४ पुरुषाथ ही भाग्य का निमांता है ४ [ २०३ 
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: उत्त, मन झो र घन से मालदार बन जाता है। इसलिये प्रत्येक सुखा- 
भिलाषी आत्मा को सगवान शान्तिनाथ का स्मरण अवश्यमेव करते 
रहना चाहिए । 


भगवान शान्तिनाथ जिस समय महारानी 'अचलादेवी के गर्भ 
में ब्राए उस समय इसी भारतवर्ष में यत्र-तत्न-सवेत्र स्रगी एवं सहां- 
मारी की भयंकर बीमारी फैल रही थो। उस बीसारी के कारण 
भोसतवर्ष की जनठा बढ़ी चिंठित हो चुकी थी। भाई! देश में जब' 
जब हिंसा का प्रावल्य हो जाता है, श्रव्याय अनीति बढ़ जाते हैं 
: ज्ञथा मद्दासारी जैसे भयंकर रोगों का प्रकोप छा जाता है उस समय _ 
कोई न कोई अचतारी पुरुष. इस भूतल पर अवतरित होता हो है । 
हो जब उक्त सगी की बीसारी समस्त आगग्रे देश में फेल गई उप्त 
समय भगवान शान्तिनाथ देवलोक से च्यव कर महारानी के गये 
में आफर उत्पन्न हुए। महाराज विश्वसेन तथा महारानी अचला- 
देवी झपीे प्रजा की संकटकालीन परिस्थिति को देश्षकर बड़े व्याकुल 
हो चुके थे। उन्होंने प्रजा को इस संकट से छुड़ाने के लिए भरसक 
प्रयत्न किए परन्तु सफलता प्राप्त नहीं हुई।. ' 


..._ एक दिन महारानी श्रचलादेवी बस्नालंकारों से सुसज्जित होकर 
' सहल फी छुत पर नगर की रौतक देखने फो गई। उस गर्भस्थ 
. पुण्यशाली आत्मा को प्रेरणा से ज्योंही उन्होंने अपने नगर के चारों 
तरफ शान्ति भरो दृष्टि से देखा त्यों ही नगर में सत्र शान्ति ही 
». शान्ति व्याप्त हो गई | बिना किम्ती उपचार के ही वह मयंकर बीमारी. 
. जड़ मूल से नष्ट हो गई। सारे देश में सुन शान्ति के बादल छा गए 
. नगर की सुख शान्ति फे समाचार जब राज्ञा तथा सहाराती के कानों 
में पढ़े तो व भी बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने आपस में मनन्‍्त्रणा की कि - 
यह घोरा चमत्कार एकमात्र गर्भत्य पुण्यशाली धात्मा का ही हो 


दिए 


अदा 
र् बल 
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सकता है | उसके अतिरिक्त किसी में शक्ति नहीं जो क्षण मात्र में : | 


शेसी भयंकर बीमारी को उपशान्त करने में समर्थ हो सके | .. .. 


भाई ! जब भगवान शांतिवाथ का सवा नौ सास पूर्ण होने पर . 
माता अचला देवी के गर्भ से जन्म हुआ तो चारों तरफ खुशी के 
गीत गाए जाने लगे | घर घर पुत्र जन्म की खुशी में बधाइयां बंटने 
लगीं। बारहवें दिन अशुचि कम से निवृत्त होने पर भगवान का गुण - 
निष्पन्न 'शान्तिनाथ नाम रंखा गया। चूंकि इनके गभ में झाते ही : 
देश में सगी रोग का अन्त हो गया और सर्वत्र शान्ति व्याप्त हो गई: 


धत्तएव उनका नांम भी उसी दृष्टिकोण से शान्तिनोर्थ रखा गया । 


भगवान शोन्तिनाथ को इस भूतल पर अवतरित हुए लाकों ही .. 


वर्ष व्यतीत हो चुके हैं. परन्तु भगवान के नाम में आज भी बही- 


चमत्कारी शक्ति मीजूत है जो उनके गरभ में आते ही प्रकट हो चुकी .. 
थी ।. तो इस सिद्धान्त से भगवा शान्तिनाथ को नामे भूतकाल में -- 
भी प्राणी मात्र के लिए शान्तिदायक था. कतमान में ह श्रोर भविष्य 
में छक्त शान्ति का प्रदायक रहेगा। देखो |! जब-जब भी संसार के 
प्राणियों पर अप्तद्म दु:ख के बादल मंढराने लगते हैँ। जैसे-+अग्नि-. 
फीड, अतिवृष्टि, अनांबृष्टि, दुर्मिछ, महासारी, सगी, दुश्मन का -" 
आक्रमण या अनेक प्रकार के शारीरिक या मानसिक दुःख छा जाते 

हैं तो उस समय यदि मगवान,शान्तिनाथ का स्मरण किया जाठाहें. -: 
तो सारे दुःख के बादल छिन्न-मिन्त्र हो जाते हैं-और सबत्र सु शान्ति . 


फा प्रसार हो जाता है । 


श्रीमद्‌ उत्तराध्ययन सूत्र के अठारहवें अध्ययन में शांखंकारों ने 
भगवान शास्तिताथ की मेहिमा में कट्ठा है कि | 
... ततश्चा मार हवांस, चक्‍क्रव्टी महिडिदिश्ी। 
संतितंति करे लोए, पतों गई मणुत्तरं॥ 


न 
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यु 








उक्त तोथकुर भगवान के वचव हैं। भमगवास' शांन्तित्ाथ इसी 
भारत भूमि में अवतरिति हुए थे। वे पच्चीम्त धज्ञार वष पयनन्‍्त 


- कुमारावश्था में रहे । फिर उन्होंने पच्चास हजार वष तह राज्य किया 
' छें; खएड का | परन्तु संपूर्ण छः खएड का राज्य मित्र जाने पर भो 


उन्होंने २ज्य के अन्दर रहते हुए आत्मा का वाम्तविक सुब्र भर 
झानन्द का अनुभव नहीं जिया । वे सदेव अमूछित भाव से राय का 
पम्ंचालत करते रहे | अन्त में छ खंड के चक्रतार्ती शासन को छोड़ 
कर उन्होंने साधु अवस्था को घारण कर ली । इम प्रश्चमर पद्चीस 
हजार वर्ष पयन्त चारित्र धम्र का पालन करके पिद्ध गति सोक्न-का 


प्राप्त कर लिया | 


उन्हीं मोक्षगामी भगवांत शवित्ताथ के साम स्मरश में. पहिले 
भी शक्ति थी, आज भी वही शक्ति विद्यमान! है और भविष्य में भी 


. शांठिनाथ भगवान का नाम वही चमत्कार दिखातां रहेगा। चू कि 


भगवान शांतिनाथ ने गभकाल में रहते हुए भी सम्पूर्ण लोक में सुख 


शांति की स्थापना करदी थो अतएद आज़ भी हम मगवात ६ो चार- 
बार याद करते हैं । भगवान को अशांत वातावरण में शांति लाने के 
लिए ही स्मरण किया जत्ता है । 


और जो यहां की बहिनों ने श्रखंड शांति सप्ताह मनाने का 
विचार किया है तथा शांति जाप प्रारंभ भो कर दिया हैं ठो उप्तहझी 
पूरा हिति पर बहिनों का यह परम कतंव्य हैं. कि लैसे भगवान शान्ति 
नोथ ने छः खण्ड के शासन छा परित्याग करके ही वास्ठबिक सुख 


. शांति का अनुभव किया वैध्ते हो ह्माप चडिनें भी उक्त पूर्णाहुति दिवस ' 


पर यंथाशक्ति त्याग अवश्य करें ठाछि आपको भो सच्चो शांति प्राप्त 
हो सके | क्योंकि तीर्थक्षर॒ भगवात ने त्याग में ही पोस्तविऋ छुल्त- 


हक. के. कक फ 567 3 बार के रा 
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६/०२१ पीसी हि आय है कह 2२००० २५ 





शान्ठि की अनुभूठि की है और वही त्याग का सिद्धान्त दुनिया के 
लोगों के खामने भी रखा है । ह 


ठो भगवान शांतिनाथ छा बार-बोर नास स्मरण करने से अपने 
जीयन में भी सच्ची शान्ति प्रांप्व हो सकतो है। और सच्चे हृदय से. . . 
सगवोन का नाम लेने से व्यक्ति, समाज और राष्ट्र में मी सवत्न . .. 
शान्ति ही शांति व्याप्त हो सकती है। झतणव बाप लोग शांति 
सप्ताह फो परम उत्साह के साथ मनाएँ और अपने जीवल में . 
चांस्तविक शांति लाने का प्रयत्न करें । 


थ्रोम्‌ शांवि-शांति-शांति 
बैंगलोर (केन्टोन्मेन्ट) 
ला०१५-प८-५६ 
सोमवार 





बा 
ब्् 


# कुसंगति की दृष्प्रिणाम ४ 


योगी श्र. दित योगमनक मै, 
ज्ञान प्रवरदर्ति संत ॥ 
। प्र 

. भाईयों + जा और सुना हा है कि मनुष्य शरीफ 
खानदान में जन्म के बौवजूर भी छुसंगति के ,जाल में फंछकर 
छापना जीवन बर्बाद उठता है.।. पे६ झपने आपके .जीवन को 
हो रसातल में पहुंचा ही दे परन्तु + सात पीढ़ी से चले खाने 
धाले उज्ज्वल यही र 3 क्वारतामों के हार क्ोलिमा 

कर बदनाम दे इसमें के हो अपराध ठप्तके, अभि 
भावकों का होठा हे पुराध उसकी निरंकुशता, स्वच्छ 
न्द्ता तथा कप का दे. द्वि उसके झमिमावर्क बाह्प्रावस्थी 
ही उछ पर उसे दंव ऋछुन्द नहीं होने देते 
ढसका भी नी छोने से बच जता दौर मोता-पिठा भी 


श्ध्प - ४ हीरक प्रवद्यत-: ४ .. 
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नौवत, ही नहीं.झां सके । अपने बच्चे को सदेव सत्‌-संगति में रखने 
का ध्यान रखना चाहिए। सत-संगति में रहने से बालक योग्य ? 
सदाचारां ठथा धार्मिक भावना वाला बनता हँ। जबकि कुप्तंगति ; 
में रहने से वह चोर, जुआरी, डाकू, वेश्यागोमो, पर स्त्री गामी, 
शिकारी, मांसाधारी, शगबी तथा अपने कुट्ुम्ब को अपमानित... 
करने बोला बन जाता हैं | इमलिए कुसं गति के भयंकर दुष्प्रिणार्मों « 
को मदद नज़र रखते हुए अपने बालक फो सन्त समागम्न में रखइर 
चारित्रशील भोौर यशस्वी बनाते -का प्रयत्न करना चाहिए । ताकि 
बालक जाति समाज्ञ तथा देश- का लेता: बनकर परलो» में भी सुक्र 
शान्ति को उत्तराधिकारी बन सके | सुझेंपु कि बहुना । 


भगवान ऋपषभदेव के शुभ गुणों का बंखान करते हुए. भक्तामर: । 
स्तोत्र के उक्त चौवीसवें श्लोक में आाचाय श्री मांनतुग फर्मा रहे है £ 
कि दे भगषन्‌ धन्त पुरुष झापकों अक्षय (तीन काल सें क्षय नहीं 
होने वाला ) ऐश्वयवान, चिन्तवन में नहां थाने वाले, भप्तंख्य 
(गुण युक्त) हो नहीं परन्तु अनन्त गुणों से युक्त आदि (तीथड़र) , 
पवित्रात्मा, सझल कर्मा से रहित सच देवों के इश्वर, अनन्त - (तु 
प्य सहित) कामदेव को नाश ,करने के लिए केतु स्वरूप, “योगीश्वर, 
आठ प्रकार के योगों के ज्ञाता (गुण परयाय की भपेक्ता) अनेक रुप 
. (जीव द्रव्य की अपेक्ता) और एक केवलश्ञान स्वरूप और खिद्रव कहते 
.. है| 
. यहां आचाय श्री के .कहने का यही मंहत्व है कि. ठीय॑डुर 
._ अग॒वान एफ नहीं प्रन्‍्त अनन्त गुणों के धारक होते हें । योगी पुरुष 
भी हदुव ऐसे अनन्त गुण युक्त तीथेकुर - भगवान को ध्यान में घ्यात 
बहते है | वे झाठ प्रकार के साधनों को भपनाते हुए अपने मन, वचन 
ओर काया का निरूधन करते हैं । एक कवि ने आठ प्रकार के योग 
का उल्लेख करते हुए अपनी भाषा में कहा है कि:-- 





रह पु . .. ४ हीरके प्रवचन :: 
या अध पदुमासन में स्थापित की हुई मिलेगी। न मूर्तियों को पदमा- 
सन या अधे पद्मासन में निर्माण करने फा एक मात्र यही का रण है कि 
भक्त लोगों को भी. उसी. श्रासन से बैठकर ध्यान और योग साधना 
करनी चाहिए । उक्त प्रकार के आसन से बठकर ध्यान करने से काया 
शुद्ध हो जाती हे.। ऐपा भी उल्लेख किया गया है कि जो माधक सदेव - 
तोन घंटे पयन्त चक्त आमन से बेठंकर सतत अभ्यास करेगा उपकी 
निश्चित रूप से काया शुद्ध हो जायेगी। इंस प्रहार वक्त आसन से. - 
बेठने से रोड की हड्डी, सीधी रहती है | ऊपर से नाडियां आगे बढ़ती 
हैं और अंदर से अमृत करने लगता है। इससे उस भाधऊ की था .. 
युष्य में वृद्धि होती हूँ तंथा बुंद्धि निमेल रहती है । और निरन्तर इस 
प्रकार प्रयोग करते रहने से एक दिन उसे केवलज्ञान की प्राप्ठि भी हो 
जाती हैं । रा रा 
तो आँचाय मंहारोजे कंह रहे हैं कि हे भगवन ! शआ्रापको प्रोप्त - 

करने के लिए योगी पुरुष भी अथकऊू शारीरिक श्रम करते दहते हैं । वें... 
'योगी पुरुष अनवेरत अभ्यास करते हुए श्रापके स्वरूप को पहिचात 
लेते हैं। श्रीर स्वयं भी केंकलज्ञानी के रूप में नजर आने लगते हैँ। 
तो प्रत्येक आत्मा को भगवान के अनन्त गुणों को इंसलिए, चिंतवेत्त - 
करना चाहिए ताठि उप्तमें भी वे शुण प्रकट हो जाय | भगवान 
ठंथद्ुरदेव की स्तुति शुद्ध अंतःकरण से करने पर आत्मा में क्‍या. 
गुण अकट हाता है इसा आशय को प्रकट करते हुए. रव० लेनदिवाकर 
श्री चौयमलजी म० ने श्रंपनी भाग पूण कविठा. में कहा हैं $-- 


लोह का पचोना बने. पारस के- परसंग से | 
लट की भंवरी होती हूं, सत्संग के परताप से-।| 


भाई ! यह जगत विख्यात नियम है कि पारप्तः मणि छे स्पर्श - 
मात्र से लोहा सोने के रूप में परिवर्तित है। जागा हैं. और लंटठ भी 


कुपंगति-का-दुष्परि शाम [२११ 
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भंवरे की संगति के कारण मंत्री के रूप में तबदील हो जाठी है । तो 
लोहे का सोना ओर लट की संवरी केले बन गए ?:यह प्रशंत भी वि- 
चारणीय:है | परन्तु उत्तर इनका स्पष्ट है; कि लोहे ते.पारस पत्थर 
को सत्संगति: की! और लट ने संबरे-के घर. में, प्रवेश करके उसझे मु €. 
से महामत्र श्रवण किया जिसके प्रभाव से ज्षे सोना और सव॒री, बस 
गए ठो सत्संगति का छितना, सारी, सहात्म्य है। अरे! जबकि 
ये चीजें भीसोना और मभंवरी की.शक्ल में परिवर्तित हो सकते. हैं तो 
क्या कारण हे हि मानव आत्प्रा से परमात्मी नहीं बस,सकता. ! 
अवश्यमेत्र बन. सकता है । क्योंकि जब छोटी से छोटी चरतु भी प्रश्चंग 
' बशात्‌ दुसरे रूप में बदल सकती है तब एंक मानव तो सब प्रकौर 
की योग्यता का घारक होने से आत्मा से परमांस्स। बन सकता है। 
|! झ्रावश्यकता इस बाठ की है कि उप्तके विचार सुटद भीर उन्नत 
घन जांय और सतत परिश्रम करनेकी आदत पड जाय | धपना लच्दय 
निद्रत हो जाने पर सत्संगति द्वारा सब कुछ प्राप्त शे .सहृता है। 
' बिना लक्ष्य निधारित हुए कुछ भी बनने बाल्ला नहों है। 


तो ज्ञात्ती पुरुष कहते हें कि सब प्रथम मानव को लक्ष्य निर्धारण 
' करना चाहिए । भाई ! शआात्मा का एकसांत्र लक्ष्य पिद्धि स्थोत पर 
. पहुँ बने का है | अब उसे अपने लक्ष्य पर पहुंचने के लिए उक्त योग 
- साधनों को अपनाना चाहिए । उत्त साधनों में से एक प्ताघन यह भी 
हैँ कि साधरू सदेव सुटद आपन से. बठकर -्यान में परमात्मा के 
गुणों की प्रशवा करे। ,इस;अ्रकार साधत़ा ,करते:करते यह आत्मा 
भी एफ दिन भगवान स्वरूप बन जायेगी। ऐसे अनन्त, गुर्णा के 


४ धारक भगवान ऋषभदेव थे ।. उन्हीं को हमारा सच .प्रथम नमस्कार 
घहै। ० के 





श्र |. . £ हरिक प्रवचत्त ;: 


० क 


' दंख-विपाक-पत्र वंशन 


उन्हीं तीथकुर भगवान ने जगज्ज्ञीवों के कल्याण के लिये घर्मो 
पदेश दिया । उनके द्वाया फर्मोएं हुए उपदेश को गणघरों व आचार्यों 
ने-सूत्र रुप में संग्रद्चेत किया | वही उपदेश झाज- हमारे सामने 


- द्वादशांगी वाणी के रूप में मौजूद है । आज उसी परम पवित्र वाणी 


कह. का ह प्र हा |; 


का झाश्रय लेकर संठ सुनिराज यत्र ठतन्न .पेंदल विचर्ण करते हुए. 


भव्यात्माओं को सन्मार्ग दिखाने की कोशिश करते हैं ! 


६ 


कक नम 


तो भराज्ञ में भी आपके समक्ष ग्यारहवें अंग में: दुख विर्पाक | 
सूत्र के - दुसरे श्रध्ययन - के भाव ' रखने जा रहा हूँ । आशा है आप - 


लोग उप्त परम - पविन्न तीथद्भर -भगवांन की वाणी को अश्रवंण कर 
आत्म कल्याण करेंगे | हे 


हाँ, ढो एस “विजय ' साथवाद्द और सुम॑ंद्रा साथवाहिनी से 


उत्पन्न होने बाले' पुत्र का नाम उज्मित कुमार रखा गया | उप सब- -. 
जात शिशु के पालन पोषण के लिये उसके माठा पिठा ने पांच घाएं 
नियुक्त कर दीं |इस अ्रकार'वह उन घायों के संरक्षण में वृद्धि की... 


प्राप्त होने लगा । 


' एक समय विजय सार्थवाह ने जहाजी रास्ते से विदेश में व्या- 


“घार के निमित्त ज्ञाने का दृद संकल्प किया | उसने अपने साथ चलते - | 


के लिये कई नगर निवासियों को आमंत्रित किया। इस प्रकार वह 


'साथवाह जहाज में चार प्रकार का किराना रख कर व्यापार के लिये 
रवाना हुथा [ में यहां झ्रापकी चार-पकार के किसने के -सरंबन्ध में 3 


स्पष्टीकरण कर देना श्रावश्यक समझता: हैं उस विजय सार्थवाह'ते -; 
प्रथम तो गिनती रूप में अर्थात्‌ गिनती से बिकने वाले पदार्थ जैसे”. 
' न्ञारियल, केले, भाग वगरह, दुसरे तोलने रूप में अथति तुक कर 





5४१७]... .. £ होरक प्रवचन :: 


धापिप्त लौठेगा | परन्तु भाई !' कंमों की गति बड़ी विचित्र है। ये 
. कम मलुष्य की भावना को साकार होने में कभी कंभी रुकावट डाल 
देत हैं। यदि, शुभ फम का उदय होता है ठब तो मलुंष्य-के विचार 
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४ मत आक ात हि हा 


फलीमूत हो जाते हैं. अन्यथा धाशुसं॑ कम का “उदय होने पर सारी 


इच्छाओं पर पानी फिर जाता है। तो विज्ञय साथवाह के मनोरथ 


भी पुणण नहीं हो सके ओर ' पुनः अंपने स्नो बच्चों से मिलने में भी : ॒ 


नाकासयाब रहा | 


जब उक्त जहाज डूब जाने के समाचार नगर में फेल गये तो उसकी 


बहुत सा धन जो शअर्मानत्र के रूप में युवतज, कोतवाल, या बढ़े -- 


बड़े पदवीघारी सेठों के पास रखा हुआ था वह उत्त लोगों के पास ही. 


दबा हुआ रह गयां। किसी ने भी यह विचार' नहीं किया कि यदि 
हम साथवाह की धरोहर को नहीं लौठायेंगे तो उसके स्त्री बच्चों की 


ु क्या दुदंशा होगी | परन्तु माई! उक्त सुन्दर विचार तो कोई धर्मात्मा - : 
. ही ला सकता है| जिसकी नीयत खरोब होती है भोर जो घगेहर को 
दबा जाने में, ही आनन्द की अनुभूति करता है वह किसी की दुदेशा: 


. या भयंकर परिस्थिति के विषय में क्या खाक सोचे संकता है । 


भाई ! सोजत रोड में मेने जब चोतुर्मास किया. था उठो श्रीमान्‌ 
श्रीलालञी ने मुझ से एक दिन फहा था कि महाराज ! हम तो-यहां : 


मोरवाड में इतना परिश्रम. करके कमाते हैं. परन्तु फिर भी ऊँचे 


पेमाने पर नहीं पहुंच पातें। जबकि परदेश में जाकर लोग बहुत .-. 
. जल्दी पेसे वाले यन ज्ञात हैं ? उक्त सेठन्ो के प्रर्नोत्तेर में मेंने कहा | 
.. कि सेंठल्नी ! आपको इस प्रकार कहना यथाथे है। परन्तु परदेश में . 
जाकर कुछ ही वर्षों में मालदार बन काने के कई कारण भी हैं ।. 

जैसे किसी व्यक्ति ने: किसी के यहां घरोहर रख दी और वह पुएय- 


कऊ्ीणु हो जाने से झप्मय में ही मर गया तो उसको भमांतत उन . - 


. ..... .£ कुसंगति का दुष्परिणाम / [र्श 
(400 लकी आर की हीरा हीरा "ही की ही 7 की की की. ही दी सी की की की की की ही की कक को 3 सी 
सेठजी के यहीं दबी हुई रह जांती है। दूसरे वे लोग ब्याज भी 
 श्रत्रि| मात्रा में लेते हैं जिससे भो उनके पास लक्ष्मी बढ जाती है । 
- तो यंही कारण है कि वे लोग जल्दी से लोगों की आंखों में मालदार 
के रूप में नजर आने लगते हैं। जबकि इधर के लोग परिश्रम करंके 
: घन #माते हैं । वह घन उतनी ही मात्रा में कमाया जा पकता हैँ 
+ जितने में उतका और उनके छुट्ुम्ब का अंच्छी तरह भरण पोषण ही 
सके | और इसी कारण इधर के लोग जल्दी मालदार नहाँ बन पाते | 
परन्तु भाई ! कुछ मी हो ! बिता परिश्रम से कमाया हुआा लाखों का 
घन भी कारगर नहीं होता ओर परिभ्रम पृ कमाया हुआ थोड़ा 
सा धन भीं आत्मा की सन्‍्तोष देने वाला होता हैं। पाप कर्म करके 
जो धन उपार्जित किया है उससे अल्प काल के लिए मन में प्रसन्नता 
अवश्य हो जाती है. परन्तु उस पाप के फल को अविष्य में भोगना 
मुश्किल हो जाता है । इसलिए ईमानदारी और परिश्रम पृरेक कमार 
हुए धन पर ही आत्म संतोष मानता चाहिए। 


तो उस विज्ञय साथवाह का किउना हो घन युवराज, कोतवाल 
या पदवुघारी श्रेष्ठि वग में रह गया । और इस भौके से लाभ उठाने 
में उसके मुनीम भो वंचित नहीं रद्द सछे । उन्होंने भी अपने सृठ 
सालिक से गद्दारी करके बहुत सा घन गुप्त रूप से अपने घरों में 
पहुँचा दिया। वे मुनीम भी श्रब सेठ बन कर बेठ गए। आप लोगों 
को यह थच्छी तरह विदित ही हैं. कि वतंसान में जिन सेटों का 
दीवाला 'आवट होता है तो उनके पीछे कई मुनास, ग़ुसाशते अपना 
घर बना लेते हैं। भाई ! जिस सेठ का वर्षों से उन फम चारियों ने 
नमक खाया है परन्तु ऐसी बविकूट परिस्थिति में भो वे गद्दार लोग 
अपने मालिक को धोज़ा देने से नहीं चूकते । 
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उस विन्नय साथवाह के ड्रद कर मर जाने के समाचार जब 
उस्तकों पत्नि सुभद्रा ने सुने तो चह एकदम चिंतातुर होकर मूच्छित 
अवस्था में हो गई । परन्तु उपचार किए जाने पर वह सावधान हुई 


4. 2 अब अर 


लौर रंजीदा होकर अपने कुट्ुम्बियों के सोथ आंखों में से आंसू 
डालती हुई विल्लापात करने लगी। उसके पुत्र.उज्मित कुमार ने रोते 
हुए अपने कुटुम्बियों के साथ अपने पिता के पीछे झन्त्येह्टि क्रिया 


कम किया । 


इस दुखद परिस्थिति में सुमद्रा सेठानी को व पिछली बातें रह 


हू कर याद ञआाने लगी । वह अपने पति के समुद्र में डूब कर मर 


जान, लद्मा क बिनाश हो जाने, जिन जिन के पाप्त उप्तकी श्रंमानत 


थी ठो उनके नट जाने भीर मुनीम लोगों क द्वारा भी धन हड़प कर 
लाने की बातों को याद कर करके कभी फूट फूट कर रोती, कभी जोर: 
जोर से चिलल्‍लाठी, कभो प्रिर पीटती आर इस प्रकार दख से व्यथित 


होकर मूल्छित भी हो जांती । जब चंह पुनः होश में आती तो अपने 
श्राप चोल उठती कि है भगवन्‌ ! क्या तूने मुझे यहां दुख के दिन 


देखने के लिए जिंदा रख रखा हैं ? सेरे पति आनन्द पृत्रंह मुझसे .- 


मित्र कर गए थे परन्तु इसके बाद यहो दुघबद ममाचार सुनने का . 


मिला कि समुद्र में इल्‍्कापात हो गया और तूफान में जहाज हूट-.. 


जाने से मेरे पति हमेशा के लिए मुझ से विदा होकर समुद्र की शरण 
में चले गए ! है प्रभी ! में उनका वापिप्त मुह भी नहीं देख सकी | : 


इस प्रकार बार चार विलावात करते हुए वह चिंता ही चिंता में घुल- 


घुल कर एक दिन मर भी गई । शअ्रव उस उलज्मित कुमार के सप्रिग् से - 


अपनी एकाकी माता का साथा भी उठ गया । वह अब अनाथ हों . 


घुरा था | एक एक पैसे के लिए वह मोहताज था। परन्तु फिरमी 
जंस चतम उसने इधर उधर स उधार लाकर अपना भाता के शत्र का. . 
अग्ति सरकार किया | अब उस अनाथ बालझ की सतना देने वाला : 





खब वह डे 
चार धोकर थे > रूप में इधर 
उसे मांगते पर लू जाता तो पीकर ४४ शौं 
झप्तमत की र्ओओ हो जाता | ई8 र्ड > बाप कर्मो 
ने उसे अेधिकषमार दर का भिखारी बना दिया । 
ज्षब वह निर्रक ऋछछुन्द होकर 5 दर-उघर व ने लगा 

वो उसके जीवन क्ुपृंग्ति की और हों गया । चूंकि #व 
उसे फोई घंगति को क्ेजाने वे सददगार नी था 
छातणएव रे बुक ने को आमादी न] गया। पे 
बालफ जिस कोई के सही छानाथ 
आवारा और इंकुश धार्थ क्की लता गा और 

न्‌ वो 5 ५ छरते लगा ) कद इस ५ रस खाकर और 
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प्रकार का जवाब सुनकर लोग भी . सोचते कवि इससे .माथापच्ची 
फरतना व्यर्थ हैं। यह किसी की नेक सलाह अब मानने बाला : नहीं 
है। रब इससे अपने को क्या लेना देना है | देखो ! फोई भी ध्पक्ति 
सत्पंगति में आने > बाद अपनी बुरी बादठों को भी छीड़कर पदा- 
चारी बन जाता है झोर इपके विपरीत कुसंगति में फंस जाने के. . 
बाद एक शरीफ खोनदानी उयक्ति भी बिगड़ जाता है। उसी उज्मित _ 
कुमार का भी यहो होल हुआ । वह चौराहे पर जुआरियों-की कुप- 
गति में बेठकर जुआ खेलने लगा | भाई ! यदि किसी को झिसी से 
दैर निकालना है तो वह उसे जुश्ग खेलना पघ्िखादे । ज्ञिम व्यक्ति में : 
जुआ खेलने की ध्यादत पड़गई तो सममलो उसमें सारे कुत्यप्तन - 
समावेश हो जाते हैं । यदि स्वनाश की कोई जड़ है.तो वह एकमात्र | 
जुभा है । जब जीवन में जुए का व्यसन घुप्त जाता है तो संममल्ों:.. 
उसका सर्वनाश सन्निकट है | इस जुए को ज्ञानी पुरुषों ने सांतों 
व्यप्ततों का सरदार माना है । तो उज्कित कुमार जुझ्ारी बनने के. 
बाद चोरी भी करने लगा । चोर बन जाने के बाद वह शराबी,मांपा- .: 
हारी, शिकारी, चेश्यागामी, परसत्री गामी और दूसम्तरों की जेबे भी . 
काटने लगा | इप्त प्रकार उसमें सता्तों उयसन प्रवेश कर गए | परन्तु. 
भाई ! जिम्त झात्मा में उक्त सातों व्यप्तन प्रवेश कर जाते है. तो ब६ ... 
निश्चिठ रूप से नरक में ज़ौकर उत्पन्न होता है । 


चद्द उज्मिन कुमार चोरी करके और जुद्या खेलकर पैसा कमाने... 
लगा | परन्तु जो पेंखा पाप कर्म करफे कमाया जाता हैं उसका दुर- 
पयोग भी ज्ोटे रास्ते पर ही होता हैं । वह अब उस झामध्वजा नाम- . 
फी चैश्या फे चंगुल में फेघगया। वह हमेशा चोरी करके पँघा लाठा - 
भर उसे वेश्या फो देकर अपनी कामवासना की तृप्ति करने लगा। 
हस प्रकार चंद पस वेश्या के यहाँ कामसोग सेवन करता हुआ रहने... 
लगा । मर भय 


५ छुम्तंगति को दुष्परिणाम ४ [ २१६ 
एक समय उसतो नगर के मित्र नाम के राजा की महारानी श्री 
देवी के गुप्तस्थान में शूल को दीमारी हो गए । राजा ने उसका बहुत 
इलाज कराया परलठु किमी प्रकार मभीं ठीकन हो सकी | चूंकि महा" 


हो गया और इससे अपने घिपाहियों के ढारा जस उज्मित कुमार को 
दैश्या के घर से छक्के देछर निकलवा दिया | अब राजा ने उस वेश्या 
- क्षो किसी गुप्त स्थात पर रक्ष दिया और उत्तरी | झो' 
लगा । 
वह उब्मित कुमार “से ब्ैश्या के मो६ में मूहिछित बन 
हुआ उप्ते इधर-उघर ठलांश करने खगा ! ठसे.. इधर 


छ्चर मटकते हुए कहां भी सेल + प्राप्ति नहों 8४ | छह 
जय फो बठा ऋौर पागल दी तरह गो हुआ. गधेपणु करता हुआ 
से प्राप्त छरने के लिए मर कुछ +त करता हुआ भावना भाता 

था और उसे पत्र के लिए भी नहीं भुलता हैं हचर उधर 
उसे प्राप्ठ करते के लिए प्रयत्न करने लगा । वह राज के इत भार 
झबदुसस्‍्ठी रे उप्तके प्रति रौद्र ध्यान ध्याने लगा | बह मन में 
विचपने छगा कि देखो | राजा ते गे धक्के देध्र निख्लवां दिया 
परन्तु स्व॒य उसे गुप्ठ स्थान पर छक्के साथ मनुण्प छंबन्धो 
भोग रहा दी अधिक बदमाश हैँ। परन्तु 
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से मिलू' । परन्तु आप जानते हैं कि जिसके प्रात अत्यन्त मोह होता .. 
है और उससे मिलने की उत्कट इच्छा होती है तो कभी नकमभीतों 
उससे मिलने को मौछा मिल ही जाता है | इती नियम के अनुसार 
उज्कित छुमार को भी एकदिन उस वेश्या से मिलने का मौका मिल 
ही गया । वह उस बैश्या के पास गया और गुप्त रूप से उसके साथ - 
भोग भोगता हुआ वहीं रहने लगा । परन्तु पाप कभी भी छिपा हुआ . 
हों रह सकती है | वह तो एक न एक दिन अपने आप. प्रकट हो. .. 
ही नागा है । स 


३! एक दिन ऐसा ही इत्तिफाक हुआ कि जब वह. उल्मित- 
कुमार उस वेश्या के साथ भोग भोग रहा.था कि इतने में हो :मित्र -' 
राजा वस्राभूषणों से सुमज्जित होकर अपने सिपाहियों के साथ वहां - 
मौके पर पहुँच गया | उसने उन दोनों को पुनः भोग भोगते हुए - 
देख लिया । यह देखते हो राजा को अश्रत्यन्त क्रोध हो श्राया। ” 
उसने क्रोधित होकर अपने सिपाहियों को हुक्‍्स दिया कि इस बदमाश - 
फो पकड़ो, इसे अच्छी तरष्ठ पीटो भौर इसके शरीर का द्दी की तरह, 
मंथन कर ढालो | राजा का हुक्म होते ही उसके सिपाहियों ने उसके : 
साथ वैसा ही कुत्सित व्यवहार किया ओर उसे लेजाकर जेल में 
फर दिया। दूसरे दिन राजा ने उज्मकितकुमार को मरवाने का . 
हुक्म दे दिया । भाई ! मनुष्य पाप कस करते हुए तो कुछ विचार .. 
नहीं करछा परन्तु जब उन पाप कर्मा' को फल भोगना पढ़ता तो . 
फिर उसकी आंखें खुलती है। वह उस समय विचार करता है कि. 
हाय ! हाथ ! मेने कुपंगति में फंघकर अपने जीवन को बरबाद कर. 
डाला | यदि से सतसंगति में जाता और अपने जीवन' को पवित्र ? 
बना लेठा गे आज ये दुःख के दिन नहीं देखने पढ़ते । ह 


ते भ्रमण भगवन्त महावीर स्वामी अपने शिष्य भगवान 
गोतस स्वामी से फर्मा रहे हैं कि हे गौतम ! तू लिस पुरुष को अपनी _ 
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“ जी 
आंखों से. नारकीय दुःख्ों को भोगते हुए देखकर आया हट यह वही 
चैश्यागामी उज्मितकुमार है जिसे कि राजा ने मरवाने का हुक्म 
दे दिया है । यह अपने पू्े जन्म के छुष्कृत्यों का फल सोगठा हुआ 
कष्ट पा रहा है।. 


५. एस प्रकार झपने द्वारा किए हुए प्रश्त का जद समाधान हो 
. हो गया तो भगधान गौतम स्वासी ने एक बार पुनः भगवान मद्दावीर 

से. प्रश्न किया कि दे भगवन्‌ ! यह उज्मितकुमार यहां पे काल करके 
_ क्रहां जायेगा ! ह 


तथें भगवान महाथीर ने मौतमस्वामी के प्रश्न का उत्तर देते हुए 
फर्माया कि दे गौतम ! उक्त उज्मितकुमार यहां पठ्चीस्त वर्ष का उत्कृष्ट 
आयुष्य पूर्ण करके आज सुर्यास्‍्त फे समय काल करके रत्नप्रभा नांम 
की पहली नरेक में जाकर मेरियां रूप में उत्पन्न होगा । फिर वहां फी 
म्थिति को पूर्ण करके यह इसी भारठवर्ष के चैताढ्घ पर्वत पर बंन्दर 
रूप में उत्पन्न होगा । उस योनि में भी यह बन्दरियों के साथ भोग 
भोगते हुए तथा दूसरे बन्दरों फो मारता ईशा महात्र पाप कर्मा का 
उपाजन करेगा | वहां से ओआयुप्य पूर्ण करके यह इसी भारत देश में 
इन्द्रपुर नगर में गणिका के यहां पुत्र रूप में उत्पन्न होगा। परन्‍्छे 
छसकी माता उसके पुरुष चिन्ह छेंदा कर उसे नपु'सक बनवा देंगे । 
बारहवें दिल अशुचि कर्म से निवृत्त होकर इसका नास प्रियसेन 
नपु सक रखा जायेगा । जब यह बढ़ा शोगा तो हसे नपुसकों की 
कुचेष्टाएं तथा छुकसे सेवन. फरने को तालीम दी ज्ञायेगी । इसकी 


बुद्धि तीत्र होने से यह युवावस्था में बढ़ा चुद्धिमान हो जायेगा । यह 
विज्ञान प्राप्त करेगा कौर वाकप३ हो ज्ञायेमा | एक नपु सक में जितनी 


कलाएं होनी चाहिए उत्त सब में यह निपुण हो लायेगा ।. चुकि यह 
| ४ 


 श्पनो छुशाम्रता पे मन्त्रवादी, तन्त्रवादी और शानपात भीया 
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श्ष्कीजीीजीपीतीीजीस सीसी ॑ीजीजीसी॑ी॑ सीसी ीन्‍्ीनीसीजीरीज-ीीडीजीजशीजीतीनज सच्ची पत्स-त्सीतससत्सतपाी 
थतंएव इन्द्रपुर के राजा, सेठ, सेनापति धंगरह बड़े-बड़े लोग इसे « 
श्यादर सहित इलाज कराने को बुलायेंगे। यह नपुसक होने के कारए 
हरेक के घर में थ्रा जा सकता था। वह बहुत श्रकार की विद्याभों .. 
का प्रयोग करके, मन्त्रों और तन्‍्त्रों का प्रयोग फरके बह्डुत लोगों के .. 
कष्ट निवास्ण करने सें सहायक बनेगा। भाई ! विद्या उसे कहते हूँ 
जिसके आधीनस्थदेवी होती है भोर मन्त्र उसे कृत हैं जिसके श्राघीन ... 
देवठा रहता है । वो इसने विद्या और मनन्‍्त्रों की साधना करके देवो 
देवती को भी वश में कर लिया था भौर उनके सहारे यह दूसरों के 
'छदूर कर देता था। यद्द कई प्रकार के चूण भी जानता था .. 
जिनसे स्त्रियां वश में को जा सकती थीं। तो कहने का. मतलब यह .. 
है.कि यह अपनी होशियारी से सबको ओराम पहुँचा कर सन-माना 
द्रव्य उपाजन कर लेता था | इस प्रकार इसके पास काफी घन इकट्ठा... 
हो गया था | इठना घन एकत्रित हो जाने पर भी यह बड़ा क्रपण . 
था । भाई ! एक कृपण पुरुष के विषय में कोई कवि कहता है कि. 


कपणए दान देवे नहीं, जीवत यश नहिं लेत | , 
जैसे अढ़वा खेत को, सावे न ,सखाग्र देत | 


लैमे किसान लोग अपने खेत की सुरक्षा के लिए अढवां खड़ी .. 
कर देते हैं तो वह रचयं मी अनाज फो नहीं खाता हैं और न ही दूमरे 
पत्तियों को खाने देता हैं । इसी प्रकार कन्‍्जूस आदमी लक्ष्मोपेठि ह 
लाने पर भी वह अपनी लक्ष्मी का न स्वयं ही उपभोग कर सकता हैं... 
ओर न दूसरों को खिलाता है। वह कंजूस सिफे लचमी की पहरेदारी 
हो करठा हैं । | 


ठो उस प्रियसेत नपुसक ने कृपणता के कारण बहुत सा घन 
कमाने पर भी न तो स्वयं ने ही उपभोग किया भौर न दूसरों को 
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लेते ही इसके माता पिता धर्म करती करने में दृढ़ हो जाएँगे। अ्तएव 
इसका नास दद्ढ़पइएणं रखा जाएगा । जब यह युवक बनेगा ते . 
इसे सत मष्ठापुरुषों के दर्शन हंगि। यह बेराग्य भावना लाकर उनके 
समीप भगदतों दीज्ञा अंगीकार करेगा | साधु अवस्था में यह ऐसी .. 
उच्च करनी करेंगा कि उसी भव में समस्त कर्मों को काट कर मोत्त 
मे चला जायवा । हो 


इस द्वितीय अध्ययन्त को सुनफर भव्यात्मोएं पाप कर्मोसे डरती .. 
हुई धर्म करनो करने में प्रवृत्त होंगी | कुप्तंगंति से अपने जीवन को 
चचाते हुए प्रत्येक्मातव को सत्संगति में अपने जीवन को लगाना . 
घाहिये। ल्‍ 


भषभ भवन्तरी 


भाई ! यही बात में भगवान ऋपभदेव के ज्ञीवन में बताने का 
प्रयत्त करू गा । सगवांन ऋषभदेव के जीव ने अपने पुत्र भंवों में 
सत्पंगति सें जीवन व्यतीत किया और नीथकुर गात्र का उपाजन . 
फर लिया । 


तो भगवात्त ऋषपमदेव का जन्म चंत्र कृष्ण अष्टमों के दिन 
हुआ था। वे बोस लाख पूत्र को अवस्था ठक फुमाराजस्थों की -+ 
अआंनन्द पूचक भोगते रहे । इसके बाद वे इन्द्र के द्वारा राजा बनाए 
गए । इन्हनि राजा बन कर अपनो प्रज्ञा को संब्ननशांति में रखते के ' 
लिए श्रत्ति, मसि क्र कृषि रूप तीन कर्म घप्रि्माप। इस प्रकार. . 
इन्होंनि प्रजा से होने वाली अराजकत्ता को निवारण किया । 
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कुछ घसय बाद इन्द्र की पुनः आगमन है । बार उसने ् 
स्वयं पुरोहित लन गबाद घम्नदेंद की छुमं मत्ा ओर सुन द्‌ | 
ऊ साथ प्राण करवा दि एर सगवा उनके धाथ 
मनुष्य सम्बन्ध ग भोगते न्द्‌ पुरे ज्ञीवन व्यतीत कर 
लगे । कुछ की ब्यत्तीत > बाद सुमंगला 2 सुलन्द 
क्रमशः युगल में मरतत और आक्षोओ पंथ (जी और 
खरीजी को अरनमे दिया । ये वे से भाई-वहि >डलीक से 55 
भगवाल के पुत्रिय > रूप में उत्पत तदनन्‍्तर सुर्मंगल' 
महाराती के + से उन पचास युगल पुत्र और जत्पन्न हुए । न्र्छ 
प्रकार सगवान अप क कुल पो कर दो पुर्निए, २० पुन्‍्त हुई । 
उन्‍होंने ई8 प्रकीर ब्लेसठ जी पूर्व त ७ दक्ष पर निर्विध्नता 
पूर्वक शाघन किया । 
६ <ं श न | ः ९ 6 
उ तेरासी ले पुर समा !ग भर्फ एक लाख परे 
॥ समय शेष छ्‌ [ठा उस घट 4८ राज्य को परिः 
ल्‍्थाग करके तेकावि किया । भेगवान ने 
छापने सर ५ दक्य की विभीरी कर दिया ५प>हापने छेे 
अर्वजी की + राउय गदी रन दर, बाकों 
सिन्यान्दे से अलग ह्स्घां रे गीरे वे दी यह सब 
कुछ उन्होंने अपन घतामने इस (कया. जिस दघ्य में इनमें 
क्र में ऋंगडे फितोए | हो छ5 ! 
हूस भरकर सब ऊईुछ टवारा के पश्चात, ये भगवान की 
/ दीदा लेने की विचार हुआ . ठछ ससय नी भरे के लौकारितिर 
जद्या में आकर श्पम्थित हुए. । उन्होंने धा्थ जोर भगवात्त 
ठिवोध द््यि है मगत छप्ता रिट्याग करे प्‌ 
पोंकि अब ग़ृदौन अत द्वरेघ्र इस मुझंदल 
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अव॑ंतरित हुए थे तब यहां अरूम भूमि का समय था और युगलिए . 
ही निवास फरते थे | भाई ! युगलियों को अपने पुण्य के प्रताप से 


कुछ भी आरंभ-पघमारंम फे काय नहीं करन पडते। उनको परम 





; जज. 4 


पवित्र जीवन होता है | भोर वे मर कर सीधे देवलोक में हो उत्पत्त + 


होते हैं | परन्तु अब कर्म भूमि का समय आगया था अतठएव भगवान 
सचको कम करना मिखाया। चू'छि मे करने वाली भात्मा चारों 


ही गतियों में जा सकती है अतठएत्र कम भूमि का समय आ जाने पर. 
चारों हा गठियों के द्वार खुत्त गए । अब मानव समाज अपनी अपनो. 
फरनी के अनुसार मर कर देव, मनुष्य तियेच और नारक गति में. 


जाने लगे । परन्तु फिर भी अभी तक मोक्ष गति में कोई नहीं जारही.. 
था ठो उत्त गति के दरवषाओे को खोलने के लिए भगवान ऋषभदेव ने - 


सब प्रथम दीक्षा लेने का विचार छिया । 


जब लोकान्तिक देवों ने आकर भगवान को प्रतिदोध दिया तो -. 


भगवान ने दीक्षा लेने करा दृढ निश्चय कर लिया | भाई | यह निश्चित . - 


सिद्धान्त हैं कि जब फोई तीथछुर भगवान संसार को छोड़ कर - 


भगवती दीक्षा लेने का विचार करते हैं तो खपसे पहिले उन्हें एक - 


चप पयन्त वर्षी दान के रुप में हमेशा एक करोड आठ लाम स्वयं. 


मुद्राएं दान में दी होतो है। तो इस काय के लिए शक्रन्द्र महाराज 


चैश्रमण नाम के घनपत्ति देवता को थाज्ञा देते हैं कि--'जाओ।!!. 


छीर राज्य भंढार को स्वर्ण मुद्रा्थों से परिपूर्ण कर दो ।” वह 


चैश्रमण देवता अपने इन्द्र की शराज्ञानुपार जहां कहीं भी गडा इच्ा.. 

घन हांतगे हैं से लाकर खजाने में भर देता है। इस प्रक्तार जब ... 
खजाना पूरा रूप से भर जाता है. ठो भगवान प्रति दिन मुक्तहस्त से 
उक्त सवण म॒द्राएं दान में दे देते हैं। इस प्रकार यह कार्य-क्रम एक व 


पयन्त चघलठा रहता हैं। मगवान ऋपमदेव ने सी उत्तो नियम के . 
अनुसार एक वर्ष तक ठोच अरब इठ्ठासती करोड़ अस्सी लाज् घोनेये 
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 झ्यर्य अनोरय मनाथ अनाथ प्रजां को दान देकर दान देने का प्रज्ञा को 
सबक सिखाया । - ' 


... कब एक वर्ष पूर्ण हो गया ठों भगवाल ऋषभदेव ने अपनी 
' आत्मा को समस्त कर्म वन्धनों से छुड़ाने के लिए अपनी साता सरू- 
देवी से दीक्षा अंगीकार करने की आज्ञा मांगी। माता मरुदेवी को 
शाज्ञा प्राप्ठ हो जाने के बाद उन्हंने सबके बीच में ऐलान किया 
कि हे सश्य नागरिकों ! में अपने आपको तथा संसार के लोगों को 
. क्षमे शेग से मुक्त करने के लिए साधु बन रहा हूँ अतए्व जो लोग 
अपनी आत्मा का कल्याण करना चाहें वे सेरे साथ भगवती दीक्षा 
अंगीकार करने को तेयार हो जाय | भगवान के मुखार्विन्द से उक्त 
आदेश को सुनकर चार हजार भव्यात्माओं ने साछु बनने का निश्चय 
कर लिया। इध प्रकार चार हजार बैरागियों के साथ भगवान का 
जलूम दीक्षा स्थल पर पहुँचा और सगउमुख उद्यान में इन्द्र ने भगवान 
का दीक्षा महोत्सव सनाया | बहां देवताओं का समाज तरह-तरह के 
चायन्त्र बज्ञाने में ठल्लीन था। परन्तु हन्द्र का इशारा होते ही सव 
स्तव्ध हो गए और भगवान की ओर टकटकी हागाकर देखने लगे । 


. इसके बाद भगवान ऋपभदेव ने व्लामूषणों को त्याग क्रिया 
और साधु वेष को घारण किया । फिर उन्होंने अनन्ठ घिद्ध मगवांनों 
फो लमस्झार फरके पंचमुष्टि लीचन करके भगवठी दोफक्षा घारण कर 
ली. इस प्रकार भगवान ने चैत्र कृषणा नवसी के शुभ दिन सभी 
सावद्य योगों का त्याग करके दीछा अंगीकार के ओर .ठभी से मौन 
चूत घारण कर लिया | ह । 


भाई ! पूर्वॉपार्शित फर्म बन्धनों को तोड़े के लिए घचन फा 
दी ५ व. कर: पक 
री करना आवश्यक ६! तो भगवान ने मीन न्रत स्वीकार 


त्याग भी न 
करते हुए वद्दां से विषदार कर दया । जब भगवान ने दिहार किया | 


शनि तक ीजीजीजीजीस सीधी: 


र्श्घ | £ हीरक प्रवच 





ठो उत्के साथ-प्ताथ भरत, बाहुबली आदि सौ हो पुत्र बहुत दूर तक. 


गए । परन्तु जब भगवान ने संकेत किया कि अब हमारे साथ चलने 
में कोई फायदा नहीं ठो वे सद लौटकर अपने स्थान पर आा गए । 


इस प्रकार भगवान ऋषभदेव अपनी शिष्य सण्डज्ञो सहित एक ग्राम 


से दूसरे श्राम को विचरण कम्ते हुए जाने लगे । वे संत्रि में एक 


स्थान पर विश्वाम करते हैं. और सूर्योदय होने के साथ २ थे पुंनः 
विचरण फरने लगते है। इस प्रकार विचरण फ़रते हुए बहुत दिने - 


व्यतीत हो गए। चूकि अभी तक कोई गृहस्थ साधु के आचार- . . 


व्यवहार को नहीं ज्ञानता था अतएव कहां से भो भगवान को सूझता 


शाहार पानी पहीं मिल सका। कई दिवस से आहार-पानी की . 


योगवाई नहीं मिलने के कारण बाकी के साधुगण श्पने मनमें 


सोचने लगे कि भगवान तो बोकते भो नहीं हैं. शोर हमारे खाने-पीने 


का भी प्रबन्ध नहीं ई तो इस प्रकार हम इनके साथ कहिप्त प्रकारे 
रह सकते है ? हम तो भूछ के कारण अधिक दिन जीवित भी नहों 


रह सकेंगे | अतएवं भूल से ध्यथित होकर सभो भगवान को छोव 


कर चलते बने । अब भगवान ऋषभदेव एकाकी रूप में विधरण 
फरने लगे। इस प्रकार भगवान को अन्न-पानी के बिना सोन ब्रठ 


म॥ 


में रहते हुए एक वर्ष व्यतीत हो गया । भगवान जिम्च॒ किमी के यहां 


झोहार पानी के लिए जाते हैं परन्तु वे लोग मगवान को अपना 


राजा सममकर पनके सामने हाथी, घोड़ा, पालकी, छात्र, चेंवर 


शो: 5 बा + के. ः 
जवाहिरात्त थोर अपनी सुन्दर कन्या को सोलह शव गार से सुसस्नित 


करके हो उपस्थित फरते हैं परन्तु आहार पांनी के लिए कोई सी आमें- 


ब्रित नहीं फरता । पर्योकि वे लोग भगवान ऋषभदेव को श्रभीतक एक 
राजा के रूप में ही स्वीकार किए हुए थे | थे साध्वाचार. के नियमों 
से सर्वथा अनभिन्न थे। भ्रतएवं वे दान देने के विपय में कल्पना भो 
कैसे कर सकते थे । 


२३० | ४ हीरक प्रवचन ३: 





को उक्त सेलडी का रस बहरा कर भगवान की वर्षीतप का पारण 
कराया | भगवान का पारण होते ही आ्राकाश से देखताओं के द्वाय 
श्रेयांसक्ु वर के घर पर पांच द्रव्यों की वाट हुई और झोकाश में देव 
हु दुमि चजाकर घोषित किया कि अहोदान ! अहोदाने !?' अर्थात. 
श्रेयांसक्ु वर को धन्य है जिसने भगवात को अपने हाथों से दान 
देकर संसार परत कर लिया | इस प्रकार का माजरा देखकर अन्य 
लोग भी भ्रापस्त में बातें करने लगे कि हम को भी ऐसा मालूम होता - 
तो हम भी भगवौन को अपने हार्थों से आहार देशर कृत्कृत्य हो 
जाते | परन्तु यह पुएय कम भी किसी-किसी पुएयवान जीव के द्वारा. 
टी सम्पन्न होता हे । ह 


तो में कह रहा था कि भगवान ऋपसदेत का पांरणी श्रेयांस 
कुमार के हाथ से सुख शान्ति पूवछ हो गया। भाई ! भगवान के 
पोरणे के साथ-साथ उस सेलड़ी का नासे भी अमर हो गया ! श्राज 
भगवान के गुणों की तारीफ छरते हुए उक्त सेलड़ी की प्रशंप्ता के. 
भी मीठ गाए जाते हैं । भाई ! यह भी सत्संगति का परिणाम हैं कि 
एक अदनासी सेलड़ी को नाम भी भगवान के नाम के सांथ आदर 
पूजेक लिया ज्ञाता है | इसी सम्बन्ध में एक ऋति सेलड़ी को संबोधन ' 
करते हुए कहता है कि:-- 


ग्हारी रत सेलड़ी, आदिजिनेश्वर कियो पारण | : 


हे सेलढी ! तेरे रस के द्वोग भगवान ऋषमदेव हा पारणा - 
हुआ धतएव तू भी संसार में श्रमर हो गई चर तभी से भ्राज तक 
यह रिवाजत्ञ चला था रहा है कि प्रति वध संछढों की संख्या में वर्षी 
तप के पारणे होते हैं तो पारणे में सब प्रथम सेलड़ो कारस ही 
लिया जाता हे । तो थ््षय ठ॒ठीया के दिन सेलड़ी के रप का विशेष 
महत्व माना गया हैं । ह 


3. लटक जज घट, 


8 काल कुसंगति का दुष्परिणास : ( २हेर 
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हम प्रकार भगवान खरादिनाथ ने उस कीलें में सर्वे प्रथम दीक्षा 
धारण की और सबसे पहिले दातार प्रेयांसकुमार ने उन्‍हें इच्तुक 
रस से पारणा कराया | पारणा छरने के पश्चात्‌ अमवान ने शन्‍्य 


थे 


-झ्ञनपददों के लिए विहार कर दिया | वें एक हज्ञार वष पयन्त छुददा- 
श््‌ 


स्थावस्था में समभात पुबंक जीवन व्यतीत करते रहे । उसके साथ 
दीक्षित होने वाले चार हजार ही शिष्य छुपा परिषह सहन नहीं कर 
सकते के कारण लितर-विठर ही गए उतमें से क्रिमो ने कोई मत 
झऔर किसो ने कोई मठ स्थापित कर लिया और तभी से आल तक 
संसार में तीन सी ग्रेस्ठ मठ सतान्वर फैल चुके है.। 


देखो ! भगवान ऋपभदेत ने किठमे शान्त भाव से अपने 

र्बो ९, ९ रे 

वुर्वोपार्जित करमें * फूल को बारह मास पर्यन्त भोजन पानी के 

झामाव में सहन किया | हम लोगों को भी भगवान के इस आदश 
श्र् हु थ्रि ९ सर] ० 

जीवन से शिक्षा भ्रहणु करनो चाहिए कि पुरुषाथ करन में कभी भो 

प्रमाद नहीं करना चाहिए और समभातें पुत्र आए हैं? फ्ष्टो फो 


७ 


सहन फरनले से द्ढ्वा दिखानी चाहिए 


खब किस प्रकार भगवान ऋषसदेव की एक हजार धरे पर्यन्ठ 
छुद्ठास्व अवस्था में रहने के पप्मात क्रेबर॒लज्ञान फी प्राप्ति होठी है. झोर 
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किप्त भ्कार भगवान घर्मोपदेश देते है. यह पे छुछ भागे सुन 
झबगत हो सकेगा । छुप्त प्रकार जो भव्यात्मा कुछंगति क॑ दष्परिणास 
को सोचते है५ सत्पंगति में विचरण करेंगे वे इस लोक ठथा परलीक 


में सुछ्ी बनेंगे । 


पैगलोर (डेन्‍्टोन्मेन्ट) 
3० ९९ न्प्य्+मिर 
संगलवार 


